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श्रीविश्वेश्वरः शरणम्‌ 
श न्ञिवेदन 
किश्चिन्निवेदनम्‌ . . 
~ ho ~ Cr ~ SN 
अयि श्रद्धेया विपश्चिदपश्चिमा दाशेनिकशिरोमणयो वेयाकरणाः ! 
सुविदितमेवेदं तत्र भवतां भवतां यद्‌ व्याकरणसिद्धान्तभूतस्य 
शब्द्त्रहावाद्स्य निरूपणाय प्रवृत्तं. श्रीमतो महावेयाकरणस्य भतृहरेः 
हर पदीय॑ > 00 06 ~ ~ 
कृतिर्वाक्यपदीयं नाम, यन्महावेयाकरणेः केयटनागेशादिभिः स्वस्वः 
निबन्धेषु भूयस्समाहतम्‌, दशेनान्तराचायैंः कुमारिलशङ्कराचारयंवाचः 
~~ ~~ ९ समालोचि ® ~ आट 
स्पतिमिश्रादिभिभूयः तंच । तस्य परमोपादेयतामालोच्य 
~ a < ~ १ ANA ; € 
तत्तत्परीक्षाभ्यक्षेव्याकरणाचायपरीक्षायां निवेरिततया तस्य यथाथ- 
FS ~ oe ~ et ते 
मर्थाववोधाय सरलव्याख्यामन्तविष्यद्धि श्छात्रस्तद्लाभेन प्राथितेन मया 
वाक्यपदीयभावप्रदीपनान्नी व्याख्या विरच्य विश्‍वेश्वरचरणकमलयोः 


समप्यं भवतां करकमलयोरुपहारीक्रियत इति । 


भवदीयस्य 


_सूयेनारायणशुक्कशमणः । 


200) प्राकथन 
के डिक ( द्वितीय संस्करण ) 

व्याकरणशात्र के ज्ञाताओं को यह सदा स्मरण है क्रि जसे व्याकरण एक 
वेदाङ्ग हे वेसे वह एक दशन भी हे । हमने व्याकरण के 'रक्षोहागमलघष्व- 
सद्‌हाः प्रयोजनम्‌’ के द्वारा पाँच प्रयोजनो की जानकारी प्राप्त की । इन 
पाचों ग्रयोजनों की प्रतिं' व्याकरण से होती है । ग्रकृति-प्रत्यय, ग्रकृत्यर्थ 
प्रत्ययार्थ, ओर उनका सम्बन्ध जान लेने से वैदाङ्ग होने का काय पूरा हो जाता 
है। किन्तु इसका केवल प्रकृत्य4-प्रत्ययार्थ आदि के ज्ञान द्वारा वैदार्थज्ञान 
मात्र प्रयोजन नहीं हे, व्याकरणाशास्र शब्दों के साधुत्वज्ञान द्वारा साक्षात्‌ 
मोक्षग्रद भी है--'इयं सा मोक्षमाणानामजिल्ला राजपद्धतिः यह व्याकरण 
विद्या ही मुक्ति चाहने वालों के लिए एक उत्तम मार्ग है | 

ऊपर हमने कहा कि व्याकरण वैदाङ् के अतिरिक्त एक दर्शन भी है | 
हम यहाँ उसके वैदाङ्ग होने के विषय में विशेष नहीं कहेंगे किन्तु 
दोनों घाराओं को स्पष्ट करने के विचार से सामान्य रूप में विचार करना 
आवश्यक हे । | 
` व्याकरण के सूत्रों कै रचयिता पाणिनि ने प्राचीन व्याकरणों की अपेक्षा 
येही एक विशेषता लाई कि व्याकरण किसी दार्शनिक आधार पर बना है। 
उसकी व्याख्या अनेक व्याख्याकारों ने की किन्तु कात्यायन के वातिंकों में 
व्याकरणादशन की झलक रही जिसे व्याडि ने अपने एक लक्ष छोकों के संयह 
मैं बड़ी व्यवस्था से वाणात किया । यही संग्रहं वास्तव मैं व्याकरण को 
दर्शनस्रोत है । er > AE पति 


ल्न पक्ष 

यद्यपि अपनी विशाल आकृति के कारण ही वह वेयाकरणों में बहुत दिन 
नहीं टिक सका तथा आज उसका नाम मात्र ही अवशिष्ट हे फिर भी महि 
पतजलि ने उन सिंद्धान्तो के बीज की अपने महामाष्य में रक्षा की ओर 
उनके बाद के विद्वानों ने उन्हें विस्तृत किया | उन्ही में महावेयाकरण मर्ठृहरि 
भी हैं जिन्होंने वाक्यपदीय यन्थ में पूरे व्याकरणदर्शन' का उत्तम रीति से 
चित्रण किया | यह ग्रन्थ समस्त उपलब्ध है या नहीं यह कहना मी कठिन 
है फिर भी बल्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड और पदकाण्ड में जो कारिकाएँ उपलब्ध हैं 
उनकी कुल संख्या दो सहस्र के मध्य में ही है। हमारी अपनी धारणा है कि 
यह मन्थ दो हजार छोकों से अधिक न रहा होगा। आज जो १४० के 
लगभग कारिकार्यें कम हें वै ही कहीं इधर-उधर नष्ट हो गई हे । 


इस अनुमान की पुष्टि में हम इतना ही कहना चाहते हें कि व्याकरण- 
दर्शन जो एक लक्ष छोकों में बिखरा था आचार्य भरि ने उसे दो हजार 
छोकों में किया हो और व्याकरण के इस अगाध सागर को क्रीडा-पुष्करिणी 
बनाया हो, क्योंकि इनके परवर्ती विद्वान्‌ आचार्य सायण ने 'जेमिनीय- 
न्यायमाला' का दो हजार लोकों में संग्रह किया है और आरम्भ में ही लिख 
दिया है-- 


८ € की ~ ~ + | 
सवथापि सहस्रे दे नातिक्रामति संग्रहः । 
मीमांसासागरस्तेन क्रीडापुष्करिणी भवेत्‌ ॥' 


सम्भव है वाक्यपदीय के रलोकों की संख्या दो सहस्र देख कर ही उनकी 


यह प्रवृत्ति हुई हो | कुछ भी हो, यह वाक्यपदीय व्याकरण के दर्शनस्तोत का 
आज उपलब्ध आधारभूत है । हम व्याकरण की अष्टाध्यायी से जैसे शब्दों के 
ताधुत्व का ज्ञान करते हे--काशिका अथवा पिद्धान्तकौम॒दी व्याख्याओं के आधार 
पर, वेसे ही इस वाक्यपदीय के द्वारा ही हमें व्याकरण के दर्शनरूप का प्रत्यक्ष 
होता है | वेयाकरणभूषणसार, वयाकरणल घुसिदान्तमंजूषा, वेयाकरणपिद्धान्त- 
सुधानिधि आदि किसी मी मन्थ में व्याकरण के दर्शन रूप का हम जो प्रत्यक्ष 
करते हं उसका आधार हमें वाक्यपदीय में ही मिलता है । 


| 
| 


(«३४ || 

इन सव स्थितियों के रहते हुए भी यह अत्यन्त खेद का विषय है कि 
इस युग के क्याकरणो में इस मन्थ के ग्रति आकर्षण नहीं हे। आज कम 
व्याकरण हैं जिन्हे पूरा वाक्यपदीय ग्रन्थ देखने को प्राप्त हो। आश्रय होगा. 
यह सुनकर भौ कि कुछ कारिकायें शैवागम की हें, जेते 'स्वरूपज्योति- 
रेवान्तः परा वागनपायिनी? । इस कारिक को वाक्यपदीय की कारिका समझ 
कर इस युग के कुछ प्रकाण्ड वेयाकरणों ने पिताजी द्वारा लिखित वाक्यपदीय 
सावप्रदीप टीका की वेखया मध्यमायाश्च? इत्यादि कारिका की व्याख्या प्र 
त्तोदक्षेम करके परा वाक्‌ सिद्ध करने का पूरा दुःसाहस भी कर डाला हे । . 
स्वयं तो नहीं किन्तु एक पण्डित ने पुत्र के नाम से एक लेख भी 'सारस्वती- 
सुषमा” में मुद्रित कराया है। | 


हस प्रकार व्याकरणदर्शन का जीवनभूत यह ग्रन्थ लोगों की इटि से 
परे रहा फिर भी पूज्य पिता श्रीसूयेनारायण शुक्कजी ने चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज के अध्यक्ष श्री बाबू जयकृष्णदासजी की प्रार्थना पर वाक्यपदीय ग्रन्थ 
पर भावग्रदीप नाम की टीका रच डाली | इस टीका के रचने में उन्होंने कितना 
परिश्रम किया है यह तो टीका देखने से ही पता चलेगा । किन्तु इतना बता 
देना अनुचित नही है कि व्याकरण के दर्शनरूप का अत्यक्ष होने में बाधा 
नही रहेगी । 


इस हिन्दीकरणा के युय में छात्र हिन्दी टीका की विशेष माँग करने लगे, 
अतः मेने इसकी संक्षिप्त हिन्दी व्याख्या लिख दी है जो पिताजी के वाक्यों 
का संक्षिप्त हिन्दी भाषान्तर मात्र है । “वाक्यपदीय ग्रन्थ आर यन्थकार? के 
विषय में एक लेख भी अस्तृत है जिसे पढ्ने पर इस ग्रन्थ के मन्थन से निकले 
रलो का परिचय प्राप्त होगा । 


इस अवसर पर में श्री बाबू जयक्ष्णदासजी ( अध्यक्ष चोखम्बा संस्कृत 
सीरीज, वाराएती ) को बिशेष शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ जिन्होंने मुझे इस 
मन्थ पर कुछ लिखने का अवसर प्रदान किया है । 


[fos] 
` अन्त में भगवान विश्वनाथ के करकमलों में इस ग्रन्थरल् को अर्पण करता 
'हुआ विज्ञजनों से अपनाने की प्रार्थना करता हू । यदि मेरे इस परिश्रम से 
किसी-भी विद्वान्‌ को कुछ सन्तोष हांगा ता सं आनन्दित होऊगा । 
पठिकों से निवेदन है कि प्रेस की असावधानी से अथवा मेरे ही नेत्रदोष 
या बुद्धिदोष से कही कुछ त्रटियॉ रह गई हों तो सुधार कर सुके सूचित 
करने का कपा करगे | 


विजयादशमी | विद्वानो के स्नेह का पात्र 
२०१८ विक्रम रामगोविन्द शुक्ल 


भूमिका 
आचार्य भर्वेहरि ओर उनका वाक्यपदीय 
_ वैयाकरणों की परम्परा में पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि के वाद जिनका नाम बड़े. 
आदर और सन्मान से लिया जाता है वे भतृहरि हें। इन्होंने किस समय भारतभूमि को 
अलंकृत किया अथवा इनके द्वारा. भारत भू और भारती ने कव अपना गौरव बढ़ाया यहद 
कडना अत्यन्त कठिन है । इन्होंने अपने परिचय के लिये भी कुछ नहीं लिखा है। केवल 
इनके परवती विद्वानों ने जहाँ कहीं इनका नाम ग्रहण किया है उसी से इनके पूर्ववतीं होने 
का अनुमान किया जा सकता है। , - - ER. ` 
परिचय 

आचांये भर्तृहरि ते अपने परिचय के लिये जो लिखा है बह वाक्यपदीय के द्वितीय 
काण्ड के अन्त में ही कुछ हे । ie) 
जैसे-- दर 
प्रायेण संक्षेपरूचीनल्पविद्यापरिग्रहान्‌ । संप्राप्य वेयाकरणान्‌ संग्रहेंउस्तसुपागते ॥ 
कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना । सवेषां न्यायबीजानां मंहाभाप्ये निबन्धने ॥ 
अलब्धगाधे गाम्भीर्यादुत्तान इव सौष्ठवात्‌। तस्मिन्नकृतडुद्धी नां नेवावस्थित निश्चयः ॥ 
बैजिसौभवहययत्तैः शुष्कतर्कानुंसारिभिः। आरद विप्लाविते ग्रन्थे संग्रहप्रतिकञ्चके ॥ 
यः पतञ्जलिशिप्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः। काले स दाक्षिणा्येषु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः 
पर्वतादागमं लबद्धा भाष्यबीजानुसारिभिः। स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचायीदिभिः पुनः॥ 
न्योयप्रसंथानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दशनम्‌ । प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागेमसग्रहः ॥ 

जव व्याकरण पढ्ने वाले विद्याथियों में आलस्य आ गया, बे संक्षिप्त अध्ययन ओर अल्प 
बिद्या से ही सन्तुष्ट होने लग गए तब ब्याडि रचित एक लक्ष कोक का संग्रह ग्रन्थ लपत हो 
गया । उस समय भगवान्‌ पतक्षलि को दया आई और तीर्थदर्शी इस विद्वान्‌ ने समस्त 
न्याय बीजों का संग्रह करके व्याकरण शास्त्र पर महाभाष्य की रचना की, जो इतना गम्भीर 
हे कि थाह लगाना कठिन है और इतना सरस और मनोरम है कि छिछला लगता है। 
अकुशल विद्वानों के लिए तो उसके स्वरूप का ठोक परिज्ञान ही नहीं हो सकता । बेजि, 
सौभव और हर्यक्ष आदि ने व्याकरणागम के रहस्य को न समझ कर केवल शुष्क तक द्वारा 
आपे ग्रन्थ की छीछालेदर कर डाली । इस प्रकार पतश्चलि के शिष्यो से व्याकरणागम भ्रष्ट 
होकर दाक्षिणात्यो के घर में केवल ग्रन्थ के रूप में आलमारी की शोभा बढ़ाने लगा । 
फिर चन्द्राचार्य प्रभृति विद्वानों ने (त्रिकूट पवेत पर स्थिर त्रिलिंग देश से रावण रचित मूलभूत 
व्याकरणोगर् जिसे किसी त्रेल्ल राक्षस ने चन्द्राचाये और वसुरात प्रभृति विद्वानों को दिया था 
प्राप्त करके) प्रचार किया तथा उसमें अनेक 'शाखार्ये बनौं । मेरे गुरुजी ने, जो वाक्यपदीय टीका . 
के आधार पर बसुरात कहे जा सकते हैं, आगम संग्रह बनाया ।' 
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रस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि के बहुत दिनों के बाद: 
आचार्य भतृंदरि का जन्म माना जाना चाहिए तथा बसुरात के शिष्य भतृहरि ने यह 
ग्रन्थ रचा । 
काल 
आचार्य भठेहरि किस काल में हुए यह कहना तो अत्यन्त कठिन अथवा असम्भव हे । 
आजकल के विद्वानों ने चीनी यात्री इत्सिंग के कथनानुसार भर्तृहरि का समय विक्रम के 
सप्तम शतक का अन्त अथवा अष्टम शतक का आरम्भ स्वीकार किया है। इत्सिंग ने लिखा 
हे कि उस भर्तृहरि को गृत्यु हुए चालीस वर्ष वीत चुके थे।” किन्तु यह कथन असत्य सिद्ध 
हो जाता है जब कारिका के ४३।८८ सूत्र के उदाहरण में वाक्यपदीय अन्ध का उल्लेख मिलता 
हे । यह संवत्‌ ६८० से ७०१ के मध्य लिखा गया है। कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसिंह कृत 
इत्ति कारिका से प्राचीन सिद्ध हो चुकी है क्योंकि सायण ने काशिका के ७।५।९३ सूत्र पर 
दुर्गसिंह की वृत्ति के खण्डन की बात लिखी है । दुर्गसिंह ने वाक्यपदीय की एक कारिका 
1४९ सून पर उद्धृत की है जिससे भढ़हरि की दुर्गसिह से भी प्राचीनता सिद्ध 
होती हे । 
शतपथ ब्राह्मण को टीका में हरि स्वामी ने वाक्यपदीय की प्रथम कारिका का उत्तरार्थ 
उद्धृत किया हे । इनका समय इनके निम्नलिखित झोक से परिज्ञात होता है-- 
श्रीसतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्थ भूपतेः । 
धमध्यिच्तो हरिस्वामी व्याख्यछ्ञातप्थी श्रुतिम्‌ ॥ 
यदाब्दानां कलेऽग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि घे। 
चत्वारिंशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 
इसके अनुसार हरिस्वामी का समय २७४० कलिगताब्द अथवा वि० सं० ६९५ में पड़ता 
है । जैसा मीमांसकजी ने अपने इतिहास में लिखा हे वह खींचातानी न भी को. जाय तो कोई 
कठिनाई न होगी । | | 
तन्त्रवातिक के अ० १ पा० ३ अ० ८ में वाक्यपदीय की १।१३ कारिका को उद्धृतः 
कर कुमारिल भट्ट ने भतृहरि को अपना पूर्ववर्ती सिद्ध किया हे । 
अष्टाङ्ग संग्रह के टीकाकार वाग्भट्ट का शिष्य इन्दु उत्तर तन्त्र अ० ५० को टीका में 
लिखता है-- 
तासु च तत्र भवतो हरेः कोको-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामश्यसौचितीर्देशः कालो व्यक्ति: स्वरादयः। 
शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्सुतिहेतवः ॥ इत्यादि 
यह कारिका वाक्यपदीय के २।३१५-३१६ में उपलब्ध ह। काशी संस्करण में दूसरा 
भाग इटित है जो अशुद्धि पत्र में छपा हे । वाग्भट का काळ ऐतिहासिकों ने चन्द्रशुप्त का 
काल माना है । पाश्चात्य ऐतिहासिक चन्द्रगुप्त द्वितीय का काल वि० सं० ४ ३७-४७० तक 


स्थिर करते हें । इस प्रकार भतृहरि का समय वि० सं० ४०० के पश्चात्‌ मानना उचित नहीं. 
प्रतीत होता । 


[हर 


जनश्रुति 
विक्रमादित्य, जिन्हें उज्जेन मालवगण राज्य का राजा कहा जाता है, उनके भाई के रूप 
भतृंहरि का स्मरण लोग करते हैं । भतेहरि के योगी होने की बात प्रायः अधिक प्रसिद्ध 
ज्जैन के किले में मतहरि की गुफा है जिसकी सरकार ने खुदाई की है । चुनार के किले में 
भर्तृहरि गुफा प्रसिद्ध हे । यह किला भी विक्रमादित्य का बनवाया हुआ कहा जाता है । 
से यह तो सिद्ध होने लगता है कि भतृह्रि और विक्रमादित्य में कोई सम्बन्ध अवश्य 
कुछ भी हो एक उच्चकोटि का वैदिक विद्वान्‌ भतहरि अवश्य बहुत प्राचीन विद्वान्‌ ह । 
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इत्सिंग का मत 


~ 


चीनी यात्री इत्सिंग ने-जिसने सप्तमी शती ३० के अन्त में भारत यात्रा की थी, 
लिखा है कि 'हमारे भारत पहुँचने के ४० वपं पूर्व लगभग ६५१ ई० में भद्रि नामक एक 
बेयाकरण की मृत्यु हो गई थी जो निश्चय ही भारतीय व्याकरणशासत्र की अन्तिम मौलिक 
कृति वाक्यपदीय का लेखक था !? इनके सम्बन्ध में इत्सिंग कहता हे कि उसका मन विरक्त 
तथा गृहस्थ जीवन में सदा दोलायमान रहता था और वह सात वार मठ और संसार के 
बीच में आता जाता रहा | जैसा कि बोद्धो के लिए अनुज्ञात हे । एक अवसर पर जब वह 
बौद्ध विहार में प्रवेश कर रहा था उसने एक विद्यार्थी से अपने लिए वाहर रथ सब्जित रखने 
के लिए कहा जिससे कि उसके दुःसाध्य निश्चय पर यदि सांसारिक इच्छाय काबू पा जाय 
तो वह उस पर चढ़ कर जा सके! ( संस्कृत साहित्य का इतिहास, कोथ ) 

इत्सिंग को भले ही किसी ने भुलावा में डाल दिया हो अथवा किसी भतेदरि नाम के 


वैयाकरण की उस समय मृत्यु भी भले ही हो गई हो और वह बौद्ध तथा जेसा इत्सिंगने 


समझा वैसा ही रहा हो । किन्तु वाक्र्यपदीयकार भतृहरि के विषय में इत्सिंग का कहना 
अत्यन्त असत्य है, क्योंकि जैसा में आगे भतृहरि को वेदिक सिद्ध करने चल रहा हूँ उन 
युक्तियों से भतँहरि को कथमपि बोद्ध नहीं सिद्ध किया जा सकता । 

किसी पाठक के लेख का हवाला देकर श्रीकीथ ने लिखा है कि बड़े ठोस साक्ष्य के 
आधार पर यह दिखाया जा चुका है कि इत्सिंग का कथन भ्रम पूर्ण नहीं है । हमने बड़ा 
प्रयत्न किया कि पाठक का लेख मिले और उसमें देखा जाय कि किन तर्को पर उन्होंने 
आचार्य भर्वृहरि को वौद्ध सिद्ध किया है किन्तु पत्रिका “सरस्वतीभवन पुस्तकालय” में भी 
उपलब्ध न हो सकी । 

भर्तृहरि रचित ग्रन्थ 

आचार्य भर्तृहरि के रचित निम्नलिखित ग्रन्थ वाहे जाते हे-- 

( १ ) महाभाष्यदीपिका ( महाभाष्यटीका ) 

( २ ) वाक्यपदीय ( ३ काण्ड ) 

( ३) वाक्यपदीयटीका ( १-२ काण्ड ) 

( ४) भद्ठिकावग्य 

(५) भागवृत्ति 

(६ ) सुभाषितत्रिशती 


ese 


इनके अतिरिक्त तीन ग्रन्थों के नाम और उपलब्व हैं जो भर्तृहरि रचित कहे जाते हैं-- 
€ १ ).मीमांसाभाष्य । 
९ २.) वेदान्तसूत्रवृत्ति । | 
(३१ झब्द्थातुसमीक्षा। | a { 
' इन ग्रन्थो के भर्तृहरि रचित होने के लिए कुछ कहना आवश्यक है जो हम आगे 
कह रहे ह: 
युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ में प्रथम तीन 
तथा चार और द्वितीय तीन ग्रन्थों को भर्तृहरि रचित सिद्ध किया है । भट्टिकाव्य और 
गवृत्ति किसी अन्य भतृहरि की रचित हें कहा जा सकता हे । मीमांसक जी ने अनेक 
उदाहरणा के द्वारा यह भी सिद्ध किया है कि भर्तृदरि और भागवृत्तिकार एक. नहीं हो 
सकते । एक तो भाषा भिन्न हे दूसरे सिद्धान्त भी भिन्न हे । कहीं-कद्दीं भतृंहरि का खण्डन भी 
है अतः दोनों का एक मानना अयुक्त है। यह भी सम्भावना हो सकती है कि आचार्य 
भतेहरि के नाम से कई विद्वान्‌ प्रसिद्ध हुए हों । र १ 
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क्या भतेहरि वोद्ध थे? . १ 
.. चीनी वात्रो इत्सिंग ने लिखा है कि “वाक्यपदीय और महाभाष्य व्याख्या का रचयिता 
आचाय भतृहरि बोदमतानुयायी था, उसने सात वार प्रब्रज्या ग्रहण की थी ।? 
किन्तु वाक्यपदीयै ग्रन्थ के देखने से पता चलता है कि वाक्यपदीयकार और महाभाष्य 
की टीका का रचयिता आचार्य भतृ्हरि वेदिकधर्म का अनुयायी था और उसने कभी भी 
वौद्धधमे नहीं स्वीकार किया था । इसे हम सप्रमाण सिद्ध कर रहे हैं-- 
( १) वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड के आरम्भ में लिखा है कि-- 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व॑ यदक्षरम्‌ । 
विवतंते5थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ १॥ 
एकमेव यदास्नातं भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात्‌। 
` अणथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः प्ृथक्त्वेनेव वतते ॥ २॥ 
पराप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महपिभिः। 
एकोऽप्यनेकवत्मंव समाम्नातः पृथक पृथक ॥ ३॥ 
इन कारिकाओं द्वारा जिसने अनादि और अनन्त शब्दब्रह्म का विवते जगत्‌ को स्वीकार 
किया और उस ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय महपिर्यो के अभ्यस्त वेद को स्वीकारा बह क्षणिक 
विज्ञानवादी ओर वेदबाह्य बौद्ध केसे कहा जा सकता हे । | 
(२) आचाय भतृंहरि ने शब्द को ब्रह्म तथा काल शक्ति उसकी स्वतन्त्र शक्ति को 
स्वीकार किया है-- | 
अध्वाहितकला यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः | 
जन्मादयो विकाराः षड भावभेदस्य योनय: ॥ १।३ ॥ 
तमस्य लोकतन्त्रस्य सूत्रधार प्रचक्षते । 
प्रतिवन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ ३।४॥ (कालसेमुद्दे श) 


इन कारिकाओं से ब्रह्म को शक्ति से अभिन्न और शक्ति का आश्रय भी स्वीकार किंयां है । 
__ यह सिद्धान्त बौद्धों का कभी भी नहीं है । । 


| 
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(३) आचार्य भर्तृहरि ने व्याकरण,को.स्मृति,ओर ब्रह्मप्राप्ति का साधन स्वीकार किया है-- 
यदेकं प्रक्रियाभेदेवंहुधा प्रविभज्यते । 
'तद्‌ व्याकरणसागस्य पर ब्रह्माधिगम्यते ॥ १।२२ ॥ 
(४ ) स्मृतियों को वेद मूलक स्वीकार किया है-- 
स्मृतयो बहुरूपाश्च दृष्टाइृष्टप्रयोजनाः । 
तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदुविद्धिः प्रकल्पिताः ॥ ५।७॥ 
( ५ ) व्याकरण को वेद का मुख्य अंग स्वीकार किया गया है-- 
आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम तपः । 
प्रथमं छन्दसामंगं प्राहुरन्यांकरणं बुधाः ॥ १।११॥ 
(६ ) शब्द ब्रह्म को छन्दोमयी तनु कहा राया हे-- 
अत्रातीततिपर्यासः केवलामनुपश्यति । 
छुन्दस्यश्छन्द्सां योनिमात्माछुन्दोमयीं तुस्‌ ॥ १।१७॥ 
( ७) वेद शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति है-- 
शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्विश्चं व्यवतत ॥ १।१२०॥. ` 
( ८ ) प्राणियों में चेतना शक्ति भी शब्द ही है-- 
सेषा संसारिणां संज्ञा वहिरन्तश्च" वतते । 
तन्मात्रामनतिक्रान्तं चतन्यं सव॑जन्तुषु ॥ १।१२६॥ 
( ९ ) समस्त आगम कतुंक है उनका विनाश भी भ्रुव हे । किन्तु समस्त आगमों का मूल 
त्रिवेदी सदा ब्यवस्थित और नित्य है-- 
न जात्वकतृक कश्चिदागमं प्रतिपद्यते । 
बीजं सर्वागमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १।१३३॥ 
( १० ) वेद और शास्त्र मूलक तके ही नेत्र है-- 
वेदशाख्राविरोधी च तकश्रक्षुरपश्यताम्‌ । 
रूपमात्रद्धि वाक्यार्थः केवलान्नावतिष्ठते ॥ १।१३६॥ 
( ११ ) भतृहरि ने आत्मा को नित्य स्वीकार किया हे-- 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तत्त्वमित्यपि । | 
द्रव्यामित्यस्य पर्यायस्तञ्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ द्रव्यससुहेशः ॥ 


इन समस्त प्रमाणों को देखकर तथा वाक्यपदीय की दाशेनिक पृष्ठभूमि को देखकर कोई 
भौ नहीं स्वीकार कर सकता कि आचार्ये भर्तृहरि बौद्ध थे अथवा उनके हृदय में बौद्धधम के 
प्रति कोई आस्था या राग रहा हो। अतः आचार्य भतृहरि को बौद्धधर्मावलम्बी कहने में 
इत्सिंग ने भूल की है । सम्भवतः उसने किसी बोद्ध भतृहरि के विषय में कुछ सुना हो और 
वाक्यपदीय आदि ग्रन्थों का उसीसे सम्बन्ध जोड़ दिया दो, क्योंकि कोई भी विद्वान्‌ वाक्य- 
पदीय ग्रंथ को देखकर अथवा शतकत्रय देखकर भतेहरि को बौद्ध कहने का साहस नहीं करेगा ॥ 


ही ॥ ५ हर 


क्र छ 


[१५६९४ | 


वाक्यपदाय 
आचार्य भद्रि रचित अनेक अन्थो का नाम पीछे वतलाया जा चुका है। हम इस प्रकरण 
में उनके समस्त ग्रन्थों का न तो परिचय देंगे न उन पर कुछ विचार ही करेंगे किन्तु 
प्रकृत ग्रन्थ वाक्र्यपदीय के विषय में कुछ परिचयात्मक विचार व्यक्त करने चल रहे हैं । 


वाक्यपदीय नाम 

आचाये भतहरि ने इस ग्रंथ का नाम वाक्यपदीय रखा जिसका अर्थ है कि वाक्य और 
पद के विषय में विचार के लिए आरम्भ ग्रन्थ ( वाक्यं च पदं च वाक्यपदे ते अधिकृत्य 
कृतो ग्रन्थो वाक्यपदीयम्‌ )। इस वाक्यपदीय में तीन काण्ड हैं इसीलिए इसे त्रिकाण्डी 
भी कहा गया हे । | 

महामहोपाध्याय पण्डित श्री गङ्गाधर झाख्ी मानवली ने काझी संस्करण की भूमिका में 
लिखा हे कि “वाक्य और पद विचारक यरन्थ होने के कारण दो काण्ड की ही “वाक्यपदीय? संज्ञा 
हे, यह वात द्वितीय काण्ड के अन्तिम: इलोको से ही व्यक्त हो जाती है जो ग्रन्थ-समाष्ति में 
लिखे गये हं । तृतीय काण्ड तो कारक आदि विचार परक है अतः आरम्भ के दो काण्डों 
को ही “वाक्यपदीय? स्वीकार करना चाहिए ।? इधर जो वाक्यपदीय पर स्तोपज्ञ टीका प्राप्त 
ई हे वह भी दो काण्डो पर ही है, यह भी सिद्ध करता है कि आचार्य भर्दृहरि ने प्रथम और 
द्वितीय काण्ड को ही 'दाक्यपदीय? के रूप में स्वीकार किया हो । द्वितीय काण्ड की-- 


वत्मनामत्र केपाञ्चिद्‌ घस्तुमात्रसुदाहृतस्‌ । 

काण्डे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा ॥ २४८४ ॥ 
कारिका में आचाये भतेहरि ने स्वयं तृतीय काण्ड रचने की प्रतिज्ञा भी बी है । इससे तृतीय 
काण्ड के भठृहरि रचित होने में कोई विवाद नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि वाक्यपदीय पूर्ण 
है किन्तु तृतीय काण्ड में उन्हीं सिद्धान्तो पर विशद विचार हें अतः यह कहना कि 
“वाक्यपदीय? दो काण्डों में पूर्ण नहीं है असंगत है । तृतीय काण्ड के विना दो काण्ड अधूरे हे 
यह कहना संगत हो सकता है । इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने (स्वयं हेलाराज तथा वाक्यपदीयकार 
ने) तृतीय काण्ड को “वाक्यपदीय? का पूरक माना हे और इसीलिए उसे प्रकीर्ण काण्ड भी कहा 
जाता है । अतः हम श्री चारुदत्त शास्री के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि “तृतीय काण्ड 


वाक्यपदीय का सुख्य अंग है, प्रकीर्ण नहीं ।? 
वाक्यपदीय कारिकाये 


वाक्यपदीय की प्रत्येक कारिका भाष्य के किसी न किसी वाक्य को आधार मानकर रची 
गई हे । जेसे भाष्य के त्रिपादी में 'यथाऽम्बाम्बेति शिक्षामाणो बालोञ्न्यथोञ्चारयति' 
इसको आधार मानकर-- 


अस्बाम्बेति यथा वालः शिक्षसाणो प्रभाषते । 
अव्यक्त तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निश्चयः ॥ इत्यादि ॥ 


इस पर बिशेष रूप से अनुसन्धान अपेक्षित है कि भाष्य के किन सिद्धान्तो के आधार पर 
किस कारिका का निर्माण हुआ है । 


[ ७ | 


कुछ लोगों का कथन हे कि वाक्र्यपदीय' की समस्त कारिकार्ये आचार्य भर्तृहरि रचित 
नहों हैँ किन्तु बहुत सी कारिकायें संग्रह ग्रन्थ से ले ली गई हैं । यह कोई असम्भव नहीं है । 
सम्भवतः व्याकरणागम की रक्षा को ध्यान में रखकर ग्रन्थ निमाण प्रवृत्त ग्रन्थकार ने अपने 
पूववतीं संग्रह अथवा गुरु रचित आगम संग्रह के इलोकों का संग्रह किया हो । कुछ भी हो 
वाक्यपदीय को कारिकार्य व्याकरण शास्त्र की दशन शाखा के लिएँ आधार स्तम्भ हे । 

आज जो वाक्यपदीय कारिकायें उपलब्ध हैं उनकी तालिका इस प्रकार है । ब्रह्मकाण्ड 
१५६, वाक्यकाण्ड ४८६, पदकाण्ड १२१८, वाक्यपदीय के कई संस्करणों में कुछ कारिकायें 
अधिक उपलब्ध होती हैं किन्तु हमने जो अभी तक वाक्यपदीय कारिकाओं का संग्रह किया 
है वह कुल १८६० है। हमारी अपनी राय है कि वाक्यपदीय की लगभग १४० कारिकायें 
नष्ट हो गई हैं । यह अन्ध दो सहस्र इलोकों से अधिक का न रहा होगा । हम यह भी सोच 
सकते हैं कि जेसे व्याकरणसागर को आचार्य भतृंहरि ने दो सद्र इलोकों मेंसंग्रहीत किया वैसे 
ही आचार्य सायण ने 'जेमिनीयन्याय माला? संग्रह किया हो और सायण को वाक्यपदीय से 
प्रेरणा मिली हो । 

वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड की कारिका ७९ में पुष्पराज ने लिखा है कि “एतेषां वितत्य 


सोपपत्तिकं सनिदर्शनं स्वरूपं पदकाण्डे लञ्चणसमुद्देशे विनिर्दिष्टमिति ग्रन्थक्रतैव 
स्ववृत्ती ्रतिपादितम्‌। आगमश्रंशाह्ञेखकप्रमादादिना वा लक्षणसमुद्देशश्र पदकाण्डमध्ये 
न प्रसिद्धः ।! इस उद्दरण से पता चळता है कि लक्षणसमुद्देशय नाम का कोई प्रकरण वाक्य- 
पदीय का अभी अनुपलब्ध हे । 

इसी कारिका की व्याख्या में प॒ण्यराज लिखते हैं कि यस्मादुक्तम्‌। सेयसपरिमाणविक- 
कल्पा वाधा विस्तरेण बाधासमुद्देशे समर्थयिष्यते? यह बाधा समुद्देश भी अभी तक 
अनुपलब्ध है । इसी प्रकार 
अपाये यदुदासीनं चले वा यदि चाचलम्‌ । धचमेवात दावेात्तदपादा नसुच्यते ॥ 
पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात्पतत्यसौ । तस्याप्यश्चस्य पतने कुड्यादि ध्रुवमिष्यते ॥ 
इत्यादि कारिकाओं को भतृहरि के नाम से आचार्य भट्टोजी दीक्षित प्रभृति ने स्मरण किया है 
किन्तु ये ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हैं। इससे यह तो सिद्ध ही हो जाता हे कि वाक्यपदीय ग्रन्थ 
को खोज अभी बन्द नहीं होनी चाहिये । 


वाक्यपदीय रीकायें 
आचाय भतहरि की वृत्ति 

वाक्यपदीय ग्रन्थ में व्याकरणागम का यथाथ रूप प्रकट हे | यह शुद्ध कारिका के रूप 
में रचा गया है । कारिकायं कण्ठ करने में सरल तो पड़ती हें किन्तु पूणे विषय का विवेचन 
उनमें नहीं हो पाता इसीलिए सर्वप्रथम वाक्यपदीयकार भठेंहरि ने ही आरम्भ के दो ` 
काण्डों पर बिवरण लिखा है । आचार्ये मम्मट, न्यायमञ्जरीकार जयन्त आदि ने वृत्ति सहित 
कारिकाओं को वाक्यपदीय स्वीकारा है । मम्मट ने “नहि गौः स्वरूपेण गौः नाप्यगौः गोत्वा- 
भिसम्बन्धात्तु गौरिति’ इस वाक्यपदीय पंक्ति का उल्लेख अपने काव्य प्रकाश में किया है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि वाक्यपदीय पर सर्वप्रथम स्वयं ग्रन्थकार ने हो बिवरण लिखा है । 

यह्‌ वृत्ति अभी तक अमुद्रित थी-किन्तु-कुछ-निद्वानों के...प्रयल से ब्रह्मकाण्ड तथा 


[क 


वाक्‍्यकाण्डे का कुछ भाग मुद्रित हुआ हे । इस वृत्ति के प्राप्त हो जाने से वाक्यपदीय' को 
कारिकाओं का आशय: लगाना सरल तो हो ही गया साथ में "अगले पण्डितां की व्याख्या में 
प्रामाण्य भी आ गया हे! 
i प्रथम काण्डवृत्ति 

यह एक विवाद का विषय वन गया हे कि भतृदरि ने वाक्यपदीय पर दो वृत्तियाँ रची 
थीं । एक लघुविवरण दूसरी बृहतीवृत्ति | दोनों वृत्तियाँ अब मुद्रित हें । प्रथम वृत्ति चोखम्बा : 
सीरीज़ में मुद्रित दे, जिसके अन्त में लिखा है कि इति मह।वेयाकरणहरिवृषभविरचित- 
वाक्यपदीयप्रकाशे आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्डं प्रथमं समाप्तम्‌? दूसरी वृत्ति लाहोर से 
मुद्रित है जिसके अन्त में लिखा है कि “इति श्रोहरिवृषभमहावेयाकरणविरचिते वाक्यपदीये 
आगमसमुच्चयो नाम ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ ।? 

इस प्रकार हरिवृषभक्कत दो वृत्तियाँ ब्रह्मकाण्ड पर मुद्रित हैं । दोनों में यत्र तत्र अवतरण 
आदि में भेद भी है । लाहौर मुद्रित वृत्ति विशद है तथा उस पर एक वृषभदेव की टीकाः 
भी मुद्रित है, जिससे लाहोर संस्करण की अत्यधिक उपयोगिता सिद्ध हो जाती है । 

A 022. पपु्णयराज त 


` वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड पर पुण्यराज की टीका भी चोखम्वा वाराणसी और 

ह्यहोर से मुद्रित है । यह टीका भतहरि की वृत्ति के आधार पर रची गई हे तथा वृत्ति से 

` कुछ विशद है, वाक्यपदीय के तात्पर्ये मात्र का निर्देश करती हे । फिर भी टीका अत्यन्त 
उत्तम है । 
इनका जन्मकाल क्या होगा यह कहना कठिन है क्योंकि इन्होंने अपने जन्म के विषय । 
में कुछ भी नहीं लिखा हे । केवल किसी काइमीर के राजा राजानकशूरवम के समय में' | 
शशाङ्क के शिष्य से इन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया तथा यह टीका लिखी, यह इन्हीं की | 


2 


टीका के अन्तिम इलोक से पता चलता हे-- | 
५ > | 
तत उपसृत्य विरचिता राजानकशूरवमनाम्ना व। 
शशाङ्कशिष्याच्छुच्वतद्वाक्यकाण्डं समासतः ॥ 
वामन रचित अलंकार सूत्रवृत्ति के प्राचीनतम टोकाकार सहदेव ने अपने विषय में 
लिखा हे कि-- 


चतुर्दशानामपि यः प्रसिद्धो विद्यास्थितीनां परपारदश्वा । 
शशाङ्कपूर्वधर इद्युदारं - यन्ञामलोके नितरां प्रसिद्धम्‌ ॥ 
तदीयरिष्यः सहदेवनामा कुले प्रसूतः खलु तोमराणाम्‌। 
व्याख्यामिमां काव्यविचारशास्रे व्यधत्त लध्वीमिह वामनीये ॥ 
काश्मीरदेशादपशपंतो मे शब्दा नुशुद्धि त्रिसुनि निशम्य । 
इससे पता चलता है कि करमीर के झाशाङ्कधर के शिष्य सहदेव से ही पुण्यराज ने 
व्याकरण शास्र सीखा हो । 


2 
॥ 
} 
| 
त 


हेलाराज 


वाक्यपदीय के तृतीय काण्ड पर जो अभी तक मुद्रित है एक ही टीका हेलाराज की है । 
हेलाराज ही! इस भाग पर प्रथम टीकांकार हें यह.नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्वयं हेलाराज | 


[a] 


ने ही अपने पर्ववती टीकाकारो का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। इनके भी समय का 
ठीक परिज्ञान नहीं हो सका है फिर भी इन्होने जो कुछ अपने विषय में लिखा है उसीसे 
पयाप्त प्रकाश मिलता हे 


हेलाराज ने तृतीय काण्ड के अन्त में लिखा हे कि-- 
सुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत्कश्मीरदेशे नृपः 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव नृपतेस्तस्य प्रभावानुगः। 
मन्त्री लचमण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो 
हेलाराज इमं प्रकाशमकरोच्छ्नी भृतिराजात्मजः ॥ 
इससे पता चलता है कि कश्मीर देश के राजा मुक्तापीड के प्रधान मन्त्री लक्ष्मण के 
वंश में भूतिराज के पुत्र के रूप में हेलाराज ने जन्म लिया था । इससे लक्ष्मण के कितनी 
पीढ़ी के वाद हेलाराज ने जन्म लिया यह सन्दिग्ध ही रह जाता है। फिर भौ बूहलर 
महोदय (जो अनेक प्राचीन पुस्तकों की खोज ही किया करते थे) ने अभिनव गुप्त 
रचित गीताभाष्य पुस्तक प्राप्त की, जिसमें अभिनव युष्त ने भूतिराज के पुत्र भट्टेन्दुराज को 
अपना गुरु स्वीकार किया है । भूतिराज के पुत्र होने के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है. 
कि भट्टेन्दुराज और हेलाराज सोदर भाई थे । अभिनव गुप्त के काल के आधार पर हेलाराज 
का काल खीस्तीय दशम शतक का उत्तरार्ध स्वीकार किया जा, सकता हे । 
राजतरंगिणीकार महाकवि कल्हण ने हेलाराज की एक कोक में चर्चा की है-- 
वद्धा द्वादशभिग्र॑न्थसहस्रेः पार्थिवावलिः। प्रा्महाब्रतिना येन हेळाराजद्विजन्मना ॥ 
डा० कीथ ने कल्हण का समय ई० की ११वीं शताब्दी स्वीकार किया है इससे भी स्पष्ट 
है कि हेलाराज उनसे पूर्ववतीं रहे हैं । 

हेलाराज ने सम्पूर्ण वाक्यपदीय पर टीका रची हे । इन्होंने स्वयं लिखा हे कि 'काण्डद्वये 
यथावृत्ति सिद्धान्ताथसतच्वत:?। प्रथम काण्ड की टीका का नाम इन्होंने “शब्दप्रभा? रक्खा 
था जेसा कि इन्होंने लिखा है कि “विस्तारेणागमप्रामाण्यं वाक्यपदीयेऽस्माभिः प्रथम- 
काण्डे शब्दप्रभायां निर्णीतम्‌ ।' 

हेलाराज ने वाक्यपदीय टीका रचने के पूर्व 'क्रियाविवेक' और 'वातिकोन्मेष? नाम के 
दो ग्रन्थों का भी निर्माण कर लिया था । जैसा कि उन्होंने तृतीय काण्ड की कई कारिकाओं 
की व्याख्या में निर्देश किया है । 

१. तृतीय काण्ड जाति समुद्देश ५० कारिका की व्याख्या में लिखा है कि “क्रियाविवेके. 
विस्तरेणास्माभिरभिहितमिति तत एवावधायताम्‌ ।" 

२. क्रियासमुद्देश की १ कारिका की टीका के अन्त में “फलतस्तु सामर्थ्याद्भवति क्रिया- 
विवेके क्रियेव प्रधानभूता वाक्यार्थ इति निर्णीतं तत एवावधायम्‌ ।' 

इन अंशो तथा इसी प्रकार अनेक स्थानां पर अपनी कृति का क्रियाविवेक के नाम से 
स्मरण किया है । 

३. वातिकोन्मेष की चर्चा तो लिंगसमुद्देश के अन्त में “सिद्धान्तस्तु यथाभाष्यं गुणा- 
वस्थारूपं लिङ्गमित्यस्माभिः वातिकोन्मेषे यथागमं व्याख्यातं तत एवावधायंस्‌ ।! 

४. द्र्व्यसमुद्देश कौ १५वीं कारिका की टीका में इन्होने अपने 'अङ्कयसिद्धि? नाम के 
ग्रन्थ की सूचना दी है जेसे-'कारणान्तरब्युदासश्चाद्वयसिद्धावभिहित इति सत्यर्थिस्वे 
तत एवावगन्तब्यः ।? 

२ बा० भू? 


CE] 
हेलाराज की टीका जो केवल तृतीय काण्ड की उपलब्ध है वह भी पूर्ण नहीं है । काशी 
से मुद्रित संस्करण में कई स्थलों पर लिखा है इतो ग्रन्थपातसन्धानाय फुल्ञराज- 
कृतिलिख्यते? । 


फुलराज | 
फुछराज ने वाक्यपदीय के कितने भाग पर टीका की यह अभी तक गवेषणा का विषय 
है। हाँ, टोका के कुछ भागों के देखने से पता चलता है कि वह टीका भी “वाक्यपदीय? को 
सुबोध बनाने में अवश्य सहायक है । इनका क्या समय रहा होगा यह तो कहना असम्भव 
हे तवतक जत्रतक उनके विषय में विशेष गवेपणा न हो । 


सूर्यनारायण शुक्ल 

वाक्यपदीय जेसा दार्शनिक ग्रन्थ हे और उस पर जिस प्रकार की विवेचनापूर्ण टीका 
को आवश्यकता है उस प्रकार की एक भौ टीका अभी तक नहीं रची गई है । जो टीकार्ये 
अभी तक बनी थीं. वे किसी समय के लिए भले ही मार्गदर्शक रहो हों किन्तु इस युग 
में जव “वाक्यपदीय? का पठन-पाठन बन्द है और विद्वानों में “बहुश्रुत? होने की प्रवृत्ति कम 
हो गई हे वाक्यपदीय पर विशद टीका की आवश्यकता थी । आचार्य भतृंहरि ने ही 
कहा है-- $ | 

प्रज्ञा विवेक लभते भिन्नेरागमदरानेः। 
कियद्वाशक्यमुन्नेतु स्वतकमनुधावता ॥ 

इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख कर मेरे पूज्य पिता श्री शुक्ल जी ने 'भावप्रदीप? नाम 
की टीका रचनी आरम्भ की जो अनेक कारणवश ब्रह्मकाण्ड के आगे नहीं छप सकी । 

श्रीशुछुजी का जन्म १९५२ विक्रम में फैजाबाद जिले की अकवरपुर तहसील के निमदीपुर 
आम में श्री पं० रामेश्वरदत्त झुक के घर में हुआ था । इनके पिता अवध की रियासत दियरा 
के राजा रुद्रप्रतापशाहि के राजपण्डित थे। इन्होंने आरम्भिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त 
की और तदनन्तर राजगोपाल पाठशाला अयोध्या में श्री पं० चन्द्रधर पाण्डेय से व्याकरण- 
साहित्य, श्रीरामानुजाचाय से शांकर, रामानुज वेदान्त तथा मीमांसा और श्रीश्री दत्तजी 
` पाण्डेय से नव्यन्याय का अध्ययन किया था । आपने काशी के जो० म० गोयनका संस्कृत 

महाविद्यालय में ४ वर्षे तक व्याकरण पढ़ाया और उसके बाद गवर्नेमेण्ट संस्कृत कालेज 

वाराणसी में १४ वर्ष न्यायशाख का अध्यापन किया तदनन्तर १९४४ के चैत्र ( माचे) में 
इस जगत्‌ को छोड़ दिया । 


आपके रचित ग्रन्थ-- 


१. वादरल ( न्यास भाग ) व्याकरण 
२. वादरल ( परिष्कार भाग) » 


३. माध्वश्रान्तिनिरास वेदान्त 
४. माध्त्रसुखभंग ११ 
५. निविकल्पतावाद निबन्ध 


< आशोचसंकरव्यवस्था धर्मशास्त्र 


[re 


आपकी रचित टीकाये 

१. सुक्तावलीमयूख न्याय 

२. तत्त्वचिन्तामणि ( मंगलवाद्‌ ) » 

३. तकसंग्रहदीपिकामयूख १० 

४. वाक्यपदीय भावप्रदीप व्याकरण 

५. लघुमंजूषा ( आकांक्षायोग्यता प्रकरण ) » 

६. भाटटचिन्तामणिमयूख मीमांसा 

७. खण्डनरलमालिका ( खण्डनखाद्य टीका ) वेदान्त , 

इनके अतिरिक्त प्रायः १५ ग्रन्थों का आपने सम्पादन किया जो चौखम्बा संस्कृत 
पुस्तकालय अथवा सरस्वतीभवन पुस्तकालय से मुद्रित हे । ऊपर लिखे हुए ग्रन्थों में प्रायः 
समस्त चौखम्बा संस्कृत सीरीज में मुद्रित हैं । 


वाक्यपदीय पर अन्य टीकायें 

वाक्यपद्रीय पर कुछ लोगों ने केवल छात्रों के लिए कुछ टीकायें रची हैं जो इतनी 
संक्षिप्त हें कि इन्हें महत्त्व देना आवश्यक नहीं हे । इनमें श्रीद्र्व्येश झा तथा श्रीनारायणदत्त 
शास्त्री ( नृसिंह ) जी की टीका अवश्य उल्लेखनीय है । 

इधर श्री पं० रघुनाथ शास्त्रीजी ने समस्त वाक्यपदीय पर टीका लिखना आरम्भ किया 
हे जो भर्तृहरि की वृत्ति के आधार पर रची जा रही है तथा भावबोध के लिए बड़ी सरल 
भी है । यदि इस महाविद्वान्‌ को संस्कृत विश्वविद्यालय ने इस कार्ये में रत रखने की व्यवस्था 
की तथा इस ग्रन्थरल का झुद्रग किया तो वाक्यपदीय का सचमुच उद्धार हो जायगा । 

अब हम आगे वाक्यपदीय ग्रन्थ का कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहते हें जिसमें प्रकृत 
काण्ड का विशेष तथा शेष काण्डं का सामान्य परिचय होगा । 

वाक्यपदीय 

वाक्यपदीय के तीन काण्ड में से प्रथम काण्ड अथवा ब्रह्मकाण्ड आगमसमुत्चय 
काण्ड है । इस काण्ड में आचार्य भतेहरि ने वाक्यपदीय के दाशनिक आधार का चित्रण 
किया है । 

प्रथम काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 

प्रथम काण्ड मुख्यतः आगमकाण्ड कहा जाता हे । इस काण्ड में शब्द को ब्रह्म के रूप 
में स्वीकार किया हे। आचार्य भर्तृहरि ने शब्द को अनादिनिधन, अक्षर, जगत्कारण, नित्य 
ओर चेतन स्वीकार किया है । शब्द ब्रह्म अपनी स्वतन्त्र शक्ति “कालशक्ति? के द्वारा समस्त 
'जगत्‌ की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को नियन्त्रित मानता है । इसीलिए इनके यहाँ एक ही 
शब्द से एक काल में अनेक कार्य नहीं उत्पन्न होते। उस ब्रह्म का स्वरूप और प्राप्ति का 
मुख्य उपाय “वेद? हे, जो एक हे, किन्तु महपियों के द्वारा बिभिन्न रूप में अभ्यस्त होने के 
कारण अनेक रूप का हो गया है । वह वेद अनेक अंगों और उयपाज्नों से युक्त है, जिसमें 
व्याकरण वेद का प्रधान अंग हे और व्याकरण के द्वारा प्रत्यगात्म स्वरूप शब्द ब्रह्म का 
' साक्षात्कार होता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्धी भी 
नित्य है, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना उनके साधुत्वरूप के साक्षात्कार के लिए 


~ 
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की गई हें । शब्दों के नित्य होने के ही कारण व्याकरण शात बनाना सार्थक है अन्यथा 
शब्दों की अनित्यता से सुस्थिर व्याकरण का बनाना सम्भव न होता । अतः साधु शब्दों के 
परिज्ञान के लिए व्याकरणागम की रचना वेद के आधार पर की गई । 


» आगम प्रामाण्य | 

आगम समस्त प्रमाणा में श्रेष्ठ है । अनुमान प्रमाण में आगम का अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता क्योंकि आपाढ में बोया गेहूँ और कार्तिक में बोये हुए धान से फल उत्पन्न होना 
सम्भव नहीं है । अतः शक्ति के भेद से वस्तुस्थिति में भेद हो जाता है। घमाँधमे निर्णय 
के लिए भी आगम ही प्रमाण है । शंख की पवित्रता की भाँति मनुष्य के शिर का कपाल 
अनुमान दारा पवित्र सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

अनुमान में सबसे बडी कमजोरी यह है कि वह किसी वस्तु को एक तके से सिद्ध करता है 
फिर विपरीत तर्क से खण्डित हो जाता हे । 

अभ्यास--भी अनुमान में अन्तहित नहीं हो सकता । मणि के मूल्य में तारतम्य का 
ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता । 

अदृष्ट भी प्रत्यक्ष और अनुमान से परे हो है । पितरों, राक्षसो और पिशाचों की सिद्धियाँ 

प्रत्यक्ष अथवा अनुमान नहीं हँ । 


वाक्यपदीयकार के मत में प्रमाण 

इन विवेचनों से प्रतीत होता है कि वाक्यपदीयकार प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अभ्यास 

और अदृष्ट इस प्रकार ५ प्रमाण मानते हैं । 
प्रत्यक्ष 

वाक्र्यपदीयकार के मत में प्रत्यक्ष दो प्रकार का है एक लौकिक ओर दूसरा अलोकिक । 
लौकिक प्रत्यक्ष तो हम लोगों का है किन्तु अलोकिक प्रत्यक्ष ऋषियों का है जो विना इन्द्रिय 
की सहायता के ही होता है और लोक उसे अपने प्रत्यक्ष से कम महत्त्व नहीं देता । 
का०॥ ३७-४० ॥ 


अनुमान 

प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण की विशेष सिद्धि के उपाय तो नहीं वणित हैं किन्तु 
उसका खण्डन भी नहीं किया है अतः “अप्रतिषिद्धं ह्यनुसतं भवति” न्याय के आधार पर 
स्वीकार किया जाता है कि वाक्र्यपदीयकार अनुमान प्रमाण स्वीकार करते हैं । 

शब्द ( आगम ) 

शब्द को प्रमाण स्वीकार करने के लिए बाक्यपदीयकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दो हैं । 

ऊपर कहे गए समस्त तक आगम को प्रमाण ही सिद्ध कर रहे हैं । 
अभ्यास 

वाक्यपदीयकार ने अपनी ३९वीं कारिका के आधार पर अभ्यास नाम के प्रमाण की 
चर्चा की तथा कहा कि “जो मणि आदि के मूल्यों के तारतम्य का ज्ञान है वह दूसरों को बताया 
नहीं जा सकता किन्तु अभ्यास से ही होता दै, इससे पता चलता है कि इनको अभ्यास नाम 


९ 


का प्रमाण भी स्वीकृत रहा होगा । दूसरे दाशनिकों का कहना हे--'कल मेरा भाई आएगा 
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यह मेरा हृदय कहता है? इस ज्ञान की भाँति अभ्यास भो प्रत्यक्ष ही हे जेसे 
आं ज्ञान । 


अर 


वाक्यपदीय को २६ वीं कारिका के आधार पर अदृष्ट प्रमाण की भी चर्चा वी गई है । प्रेत 

अथवा पितर भौत से विना छिद्र वनाये हाथ बाहर निकाल देते हें ये सिद्धियाँ अदृष्टजन्य ही 
। दूसरे दाशनिक इसे भी आध ज्ञान की भाँति प्रत्यक्ष ही मानते हैं । जैसे तपःसाध्य 

आषशान हं वसे ही पितरों की सिद्धियाँ भी हें । 

वाक्यपदीयकार ने उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव ओर ऐतिह्य नाम के प्रमाणा 
को कोई चर्चा भी नहीं की हे । सम्भवतः उन्होंने इन प्रमाणों को नगण्य माना हो। 
श्रो म० म० तात्याशास्नि प्रभृति वेयाकरणों ने व्याकरण सिद्धान्त में सांख्य सिद्ध प्रमाण 
मान्य कहे हें । अत एव यह भी एक पक्ष प्रामाणिक प्रतीत होता है कि व्याकरण सिद्धान्त में 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीन ही प्रमाण मान्य रहे हैं । 

इस प्रकार नित्य चेतन शब्द ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति के साधन वेद के 
प्रधान अंग व्याकरण का अध्ययन आवश्यक, प्रामाणिक और आभ्युदयिक सिद्ध है। फिर भी 
सवदा शब्द का प्रतिभास न होने में कोई कारण अवश्य होगा । इत्यादि अनेक शंकाओं के 
समाधान के लिए शब्द के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । 


शब्द के दो रूप 
वेयाकरणों ने शब्द के दो रूप स्वीकार किये हें । एक निमित्त और दूसरा अर्थबोधक । 
स्फोट और बखरी रूप से दो प्रकार के शब्दों में कार्यकारणभाव माना गया है । 


स्फोट 


स्फोट वह शब्द है जहाँ अन्य शब्द छिपकर बैठे रहते हैं और जिसके अनुग्रह से शब्द 
सुनाई पड़ते हैं तथा अर्थ का बोध होता है । स्फोट निमित्त और अर्थ बोधक भी है । श्रोता के 
लिए वेखरी निमित्त है ओर स्फोट अर्थबोधक है क्योंकि पूवंपूर्ववर्णो के नाश हो जाने से उत्तर- 
उत्तर वर्ण के एक साथ न रहने से अर्थबोध नहीं हो सकता था । अतः स्फोट ही अर्थवोधक माना 
गया है। वक्ता के तात्पर्य से स्फोट वेखरी का निमित्त है और वैखरी ही अर्थबोध ( स्फोट 
प्रकाशन ) के लिए उच्चरित होती है । इन दोनों पक्षों में स्फोट ही अर्थबोधक स्वीकृत है । 

यद्यपि ध्वनियां के क्रम से जन्म लेने के कारण स्फोट सक्रम प्रतीत होता है तथापि वह 
सक्रम नहीं है किन्तु जेसे मयूर के अण्डे के रस में मयूर के अंग प्रत्यंग अक्रम रहते हैं 
किन्तु क्रम से ही विकसित होते हैं वेसे स्फोट भी अक्रम है किन्तु ध्वनि के क्रम से उच्चरित 
होने से स्फोट में सक्रमता प्रतीत होती है । इसी प्रकार शब्द में वर्ण, पद, वर्णावयव, 
पदावयव, जाति, व्यक्ति, सखण्ड आदि प्रतीतियाँ भ्रम हें । वस्तुतः एक तथा सत्य वाक्य 
हो स्फोट है । 


' 


जगत्‌ शब्द का विवर्तं है 
वाक्यपदीयकार ने जगत्‌ को शब्द का विवते और परिणाम दोनों माना है यह “शाब्दस्य 
यरिणामोऽयम्‌?-“एतद्विश्वं च्यवतत’ इस कारिका से सिद्ध होता है। कुछ ऐसे वचन 
मिले हें जिनसे परिणाम और विवते शब्द में पर्यायता प्रतीत होती है जैसे भवभूति ने 


[ १४ ] 
'आवतबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌? कहा है । विकार और परिणाम पर्याय शब्द हैँ! 
बुद्बुद पानी का विवते है विकार नहीं । फिर भी दोनों शब्दों के व्यवहार में सांकये कहा 
है । स्फोट सिद्धि के प्रारम्भ में गोपालिका टीकाकार ने शब्द को जगत्‌ का विवते और विकार 
> हे ८ न कि ८ उँ ~ ख 

दोनों माना है । उनका कहना है कि स्फोट का विवते जगत्‌ हे किन्तु ध्वनि अथवा वेखरी 
का परिणाम है । यह उचित भी प्रतीत होता है। जब “वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे? 'सभूरिति 
व्याहरत्‌ भुवमसजत? श्रुतियाँ भूव्याहार को जगत्‌ सृष्टि में कारण मानती हें तब वेखरीका 
परिणाम जगत्‌ मान लेने में कोई हानि नहीं प्रतीत होती । 


शब्द से सृष्टि प्रक्रिया 
वेयाकरणों के मत से सृष्टि का क्रम इस प्रकार मान्य है। सृष्टि के आरम्भ में पझ्यन्ती 
वामूपी शब्द ब्रह्म ने अपनी अपरिमित शक्ति वाळी माया के साथ होकर विभिन्न प्रकार के 
प्राणियों के कर्मा की सहायता से समस्त नाम-रूपात्मक जगत्‌ को बुद्धिस्थ करके “यह मैं 
करूंगा? संकल्प करता है और तव अपनी स्वतन्त्र शक्ति 'कालशक्ति' के साथ आकाझादिकों 
को, उसके वाद भूतो की सृष्टि करता है । कहा भी है कि-- 
“यः सर्वपरिकर्पानामाभासेऽप्यनवस्थितः । 
तर्कागमानुमानेन बहुधा परिकल्पितः ॥ 
अन्तर्यामी स भूतानामाराद्‌ दूरे च इश्यते। 
सोऽत्यन्तसुक्तो . मोक्षाय मुमुक्षभिरुपास्यते ॥ 
तस्येकमपि चेतन्यं बहुधा प्रविभज्यते । 
अंगाराङ्कितसुत्पाते वारिरारोरिवोदकम्‌ ॥ 
त्रयीरूपेण तज्ज्योतिः प्रथमं परिवर्तते । 
ब्रह्मेदं शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ ॥ 
विवृत्तं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ।' 
'जो प्रलय के बाद भी स्थिर है, जिसकी तक, आगम और अनुमान द्वारा अनेक प्रकार से 
कल्पना की गई है, जो समस्त प्राणियों के दूर और अन्तर बिद्यमान है, जो मुक्त है और 
मोक्षाथीं जिसकी उपासना करते हैं उसीका एक चैतन्य अनेक रूप में प्रविभक्त है । जिसकी 
प्रथम ज्योति त्रयी ( वेद ) रूप में परिणत होती है वह शब्द है और उसी की मात्रा से 
जगत्‌ का विवतं हुआ है और उसी में यह विलीन होता है ।? 
नागेशभट्ट ने सृष्टि का क्रम कुछ दूसरा ही स्वीकार किया है । जैसे प्रलय काल में 
समस्त प्राणियों के भोग्य कर्मी का जब प्रक्षय हो जाता है तब जगत्‌ माया में और माया 
इश्वर में लीन हो जाती है । यह लीनता नाश नहीं है किन्तु सुप्त होना है। उसके बाद जो 
कमे फल{देने योग्य नहीं थे काळ वश फल देने के लिए उन्मुख हुए तब भगवान्‌ की माया 
और पुरुष के रूप में अबुद्धिपूर्वेक सष्टि होती है फिर परमेश्वर में सृष्टि चलाने की इच्छा 
रूपा माया वृत्ति का उदय होता हे और अव्यक्त, त्रिगुण विन्दु उत्पन्न होता है। इसे ही 


शिक्तितच्व' कहते हें । इस बिन्दु में तीन अंश हे । चिदंश ( वीज ) चिदचिन्मिश्र अंश | | 
नाद (परावाक्‌ ) चिदंश बिन्दु । इस प्रकार उत्पन्न नाद ही परावाक्‌ है जिसे वाक्यः | 
पदीयकार ने यावतृसृष्टिस्थिति अथवा प्रवाहनित्यता के आधारपर अनादिनिधन शब्द से 


कहा है । वस्तुतः शब्द अनादि और अनन्त नहीं है । 
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यह ही मत 'प्रपञ्चसार” में ( जो तन्त्रशाञ्ज का ग्रन्थ है ) प्रतिपादित हे जेसे- 
प्रकृतिः पुरुषश्चेव नित्यौ कालश्च सत्तम। 
अणोरणीयसी स्थूळात्स्थूला व्याक्तचराचरा ॥ 
स जानाति विपाकांश्च तस्यां सम्यग्व्यवस्थितान्‌ । 
सा तच्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिषः सन्निधेस्तदा ॥ 
विचिकीर्षुघनी भूतः सा चिदभ्येति विन्दुताम्‌ । 
काले न भिद्यमानस्तु स विन्दुभवति त्रिधा ॥ 
स्थूलसूच्मपरत्वेन तस्य त्रेविध्यमिध्यते । 
स विन्ढुनादवीजव्वभेदेत च निरद्यते॥ 
विन्दोस्तस्माद्धिद्यमानाद्रवोऽव्यक्तात्मकोऽभवत्‌ । 
स रतः श्रुतिसम्पन्नेः शब्दब्रह्मेति कथ्यते ॥ इत्यादि । 
तात्पर्यं यह कि घनीभूत ब्रह्म, उसकी विचिकीर्पा, अव्यक्त ( कारणविन्दु ), अव्यक्तरव 
( परावाक्‌), पश्यन्ती ( कर्मे विन्दु रूप सामान्यस्पन्दवती ), मध्यमा (नादरूप स्पन्दविशेषवती), 
वैखरी ( बीजरूपा अकारादिवर्णरूपा ) । 
इस प्रकार नागेश का मत तन्त्रशास्त्र की वासना के आधार पर वाक्यपदीय कारिकाओं 
का अर्थ अन्यथा करने बाला है। जहाँ वाक्यपदौयकार शब्द ब्रह्म को नित्य मानते हँ 
तथा जगत्‌ को शब्द ब्रह्म का विवत मानते हें वहीं नागेश शब्द ब्रह्म को अनित्य मानते हँ 
तथा प्रवाहनित्यता को ध्यान में रखकर वाक्यपदीय को “अनादिनिधन ब्रह्म' कारिका का 
अन्यथा अर्श करते हैं । इनका यह मत शेवागम के 'शिवदृष्टि' ग्रन्थ तथा बोद्धदशेन के 
तत्त्वसंग्रह ग्रन्थ में वेयाकरणमत के रूप में उद्धत तथा स्वीकृत सिद्धान्त से भिन्न होने के 
कारण तथा वाक्यपदीय के सर्वथा विषरीत होने के कारण असंगत है । यह अन्य ग्रन्थकार 
( जैसे न्यायमंजरीकार जयन्त और शारदातिलक) के द्वारा शात वैयाकरण मत से' 
भी विरुद्ध है । | हु 
NN ५ चे ७ म 
सिद्धान्तशेव, शांकर ओर वेयाकरण मत में भेद 
सिद्धान्तशेव का मत है कि शिव और शक्ति ( ज्ञानरूपा ) एक तत्त्व, शिव की परिग्रह 
शक्ति तिन्दुः जो 'क्रियाशक्तिः भौ कही जाती है द्वितीय तत्त्व, आत्मा तृतीय तत्त्व, इस प्रकार 
तीन 'रल? हुए । विन्दु के दो भेद एक शुद्ध ( महामाया ) दूसरा अशुद्ध ( माया ) । बिन्दु को 
शक्ति का नाम विकल्प है | उसे ही आश्रय बनाकर शिव शुद्धबिन्द को छुब्ध करते हैं । उससे 
शब्द और अर्थ सृष्टि की धारा उत्पन्न होती है। वह शब्दधारा क्रम से परा, पझ्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी के रूप में है फिर अशुद्ध बिन्दु क्षुब्ध होकर अशुद्ध शब्द धारा उत्पन्न 
करता है। वह भी क्रम से परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी रूप हे । इस प्रकार दोनों 
प्रकार के विन्दुओ से उत्पन्न धारा जड़ हें । उनका परिणाम वाणी भी जड हे । उसका 
अतिक्रम ही मोक्ष है । वाक्‌ तादात्म्य मोक्ष नहीं है ॥' यह मत शेव सिद्धान्त के अष्टप्रकरण में 
प्रतिपादित है । विशेष वहीं देखना चाहिए । 
अभिनव गुप्त का मत है कि प्रकाश और विमर्शे दो हो वस्तु हें । प्रकाश ही शिव है 
और विमर्शं ही उसकी स्वातन्त्र्यशक्ति उमा कही जाती है। फिर भी प्रकाश के बिना 
विमर्श और विमर्श के बिना प्रकाश नहीं रह सकता अतः दोनों एक ही हैं । इसीलिए इन्हे 
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'अद्वेती? कहा जाता है। विम॒श को परावाक्‌ और प्रकाश को अर्थ माना है। यही सिद्धान्त 
कालिदास ने “वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ।? 
में वणित किया है । जब सर्वस्वतन्त्र शिव अपनी स्वतन्त्र शक्ति का संकोच करते हैं तब “में यह 
जानता हूँ? भेद बुद्धि होती है । इस प्रकार स्वातन्त्र्य शक्ति रहित अंश जडवर्ग है और शक्ति 
सहित अंश चेतन वग है । 

शांकरमत में विशेषता यह हे कि “प्रकाश को स्वप्रकाश मान लेने से कार्य चल जाता 
है प्रकाशक के रूप में विमर्शं मानना आवश्यक नहीं है । प्रकाश ही ब्रह्म है जो अनिर्वचनीय 
अविद्या के द्वारा अनेक रूप में प्रतीत होता है ।? 

शब्द ब्रह्मचादियों का मत है कि बिमशे ( पश्यन्ती ) ही ब्रह्म है । वह अविद्या के द्वारा 
अनेक रूप में भासित होता है । 

इस प्रकार चेयाकरण के मत में पश्यन्ती वाक्‌ ही शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म में 
तादात्म्य ही जीव का मोक्ष है। मुक्ति में भी शब्दात्मना जीव की स्थिति रहती है। 
सिद्धान्तरेव के मत में मोक्षदशा में अशुद्ध वाक्‌ रूप बन्धन का अतिक्रम हो जाता हे 
और शुद्ध वाग रूप का अनुगम रहता है इसलिए वह "चित? रूप में भासित होता है और 
वाणी 'चिद्‌? रूप में प्रतीत होती है | वस्तुतः जीव का वाक तादात्म्य नहीं होता । 


वाणी के तीन भेद 


वाणी के तीन भेद माने गए हैं पञ्यन्ती, मध्यमा और वेखरी । इन तीनों के भी तीन-तीन 
भेद हैं, स्थूला, सूक्ष्मा और परा । इस प्रकार वाणी के नव भेद हुए। वर्ण विभाग रहित 
स्वर प्रधान संगीत रूपा वाक्‌ स्थूला पश्यन्ती, यही जिज्ञासा सहित सच्षमा पश्यन्ती 
यही जिज्ञासा हीन संविद्रूपा परा पश्यन्ती । चम से जडित मृदंग पर उत्पन्न ध्वनि रूप 
स्थूला मध्यमा, यही वजाने को इच्छारूपा सूच्मा मध्यमा, यही बजाने की इच्छा रहिता 
ओर निरुपाधिक परा मध्यमा | पृथक-पृथक विलक्षणता के कारण स्पष्ट व्यक्त वणे रूपा वाक 
स्थूळा वखरी । यही विवक्षा रूपा सूच्मा वेखरी । यही विवक्षा रहित होने परसंविद्रुपा परा 
चखरी । इस प्रकार पश्यन्ती ही सूक्ष्मतर अवस्था में. “परा? वाक्‌ भी कही जाती है । 

तात्पर्यं यह है कि एक विन्दु में तीन रेखा डाल देने से भी मूलभूत विन्दु एक ही है। 
उस एक बिन्दु में पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी तीन रेखायें हैं और इन एक-एक रेखाओं 
में भी स्थूला, सूक्ष्मा और परा तीन रेखाएं हैं । इस प्रकार नव वाणी बनती है जिनमें एक वह 
अलग हो है जिनमें तीन-तीन भेद के साथ तीनों वाणियाँ हैं अतः बह रूप दशम भेद है । 
पूर्वोक्त नव-और उनकी कारण तीन वाणियाँ इस प्रकार द्वादश भेद हुए । इन्हे द्वादशररिमयाँ 
कहा जाता है और सूर्य भी कहा जाता हे । 

अत एव कद्दा है कि-- 

सवभूतान्तरचरः शब्दब्रह्मात्मको रविः। 
भिस्वा यं बोधखङ्गेन निर्गच्छुन्त्यविशङ्किताः ॥ 

समस्त प्राणियों के हृदय में विचरने वाला शब्दब्रह्म रूप सूय बोधरूप खब्न से 
जिसका, भेदनईकर निडर लोग निकल जाते हे !! आत्मशक्तियाँ ही चिन्मरीचियाँ अथवा 
सूयं रश्मियाँ हैं । सूय ही समस्त अर्थो का प्रकाशक होने से शब्द ब्रह्मात्मक अथवा वेदात्मक 
है । पोडशकला वाले पुरुष में १५ कलायं परिणामशालिनी हैं फिर भी सोलहवीं कला 
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चित्कला और परिणाम की साक्षीभूता और परम अमृत रूप है । इसोलिए इसका निरोध भो 
सम्भव नहीं विनाश तो दूर की बात है । 
सिद्धान्तशेवों का मत है कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी नाम की चार वाणियाँ 
हैं और ब्रह्म उनसे अलग है । पश्यन्ती आदि तीनों वाणियाँ परावस्था में परब्रह्म से संगत 
होकर एक रूप में स्थिर हैं । फिर वाचस्पति परमेश्वर अपनी ज्योति से अपने से अभिन्न 
वस्तु समुदाय को नित्य भासित करता है जिससे इच्छा उठती है ओर यही सष्टिक्रम का 
कारण वनता है । 
नागेशभट्ट ने सिद्धान्तशैव के इसी मत और 'परा चाङम्रूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभि- 
संस्थिता । हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगा' इस तन्त्रशाख्न्‍र के मत के आधार पर 
वाणी के चार भेद परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी मान लिया जो वास्तव में व्याकरण 
सिद्धान्त के विरुद्ध है । क्योंकि आचार्य भतहरि ने 'वेखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेत दद्धु- 
तस्‌ । अनेकतीथभेदायास्रय्या वाचः परं पदम्‌? कारिका में वाणी के तीन ही भेद 
स्वीकार किए हैं । “सारस्वती सुपमा? के लेख में जिस विद्वान्‌ ने 'स्वरूपज्योतिरेवान्तः 
परावागनपायिनी? कारिका को वाक्यपदीय की मानकर प्रमाण के रूप में उपस्थित कर परा 
वाणी को भढँहरि सम्मत कहने का दुःसाहस किया है उसने वाक्यपदीय को न देखकर ही 
ऐसा किया है अतः हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे । 
जिन लोगों ने “चस्वारि वागू परिमिता पदानि? महाभाष्यस्थ मन्त्र की नागेश को 
टीका के आधार पर वाणी के चार भेदों की कल्पना का समर्थन किया हे उन्हे इसी मन्त्र का 
प्रदीप देखना चाहिए, जहाँ केय्यट ने लिखा है कि-- 
“चतुर्णा ( नामाख्यातोपसर्गनिपातानाम्‌ ) पद्जातानामेकेकस्य चतुथंभागं 
मनुष्या अवेयाकरणा वदुन्ति ।' 
यद्यपि 'चतुणोम्‌? को व्याख्या 'नामाख्यातोपसर्गनिपातानाम्‌ इस मन्त्र को व्याख्या मे 
कैय्यट ने नहीं लिखा है तथापि “चत्वारि श्रङ्वा मन्त्र को व्याख्या में भाष्यकार ने स्वयं कण्ठतः 
“नामाख्यात? आदि की गणना की है, इस प्रकार नागेश कौ वाणी के चार भेद स्वीकार करने 
वाला सिद्धान्त व्याकरण सिद्धान्त के सवथा विरुद्ध है । 
हाँ, एक वात यह रह जातो है कि वे वाणी के चार भाग कौन हैं जिनमें अवैयाकरण केवल 
चतुर्थ भाग बोलते हैं । इसका उत्तर तो अत्यन्त स्पष्ट है। एक तो यह कि अवैयाकरण 
वाणी के उस रूप को जानते हैं जिसमें लोक व्यवहार होता है, शेष साधुत्वादि रूप नहीं 
जानते । दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि-- 
'त्रिपादृध्वं उदेत पुरुषः पादोस्येहा भवत्‌ पुनः। ` 
पादोस्य विश्वाभूतानि त्निपादस्यास्टतं दिवि॥ 
इस मन्त्र में वर्णित ब्रह्म के चार अंश का जो विवेचन है वही शब्द ब्रह्मवादिर्यो के मत 
में सुस्थिर है । 
यह वाक संस्कृत वाक्‌ है जिसके ज्ञान से पुण्य होता है जिसका फळ हे "एकः शब्दः 
सम्यर्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति ।' 
| द्वितीय-काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 
हम यहाँ द्वितीय काण्ड के प्रतिपाद्य समस्त विषयों की चर्चा न करके केवल उसकी मुख्य 
विचारधारा का निर्देश मात्र देना उपयुक्त समझते हैं । 


[1 ९८. | 

प्रथम काण्ड में वाक्यस्फोट को ही मुख्य सिद्ध किया गया है किन्तु वाक्य का स्वरूप 
क्या है इसका विवेचन द्वितीय काण्ड का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय है। वाक्यपदीय के 
द्वितीय काण्ड के आरम्भ में वाक्य के विषय में विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा की गई हं जिनमें 
मुख्य ये हैं । 

वाक्य विचार 

वाक्य दो प्रकार के हैं एक अखण्ड और दूसरा सखण्ड । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन 
भेद हैं । ( १ ) संघातवर्तिनीजाति, ( २) एक अनवयव शाब्द ओर (३ ) बुद्धबनुसंहृति । 
सखण्ड पक्ष में पाँच भेद हैं ( १ ) केवल आख्यातशब्द, (२) क्रम, (३) संघात, (४) 
आद्यपद, ( ५ ) पृथक्‌ संपद साकांक्ष। सखण्डपक्ष के पाँच भेदों में संवात ओर क्रम 
अभिहितान्वयवाद पक्ष में और आख्यातशब्द, आद्यपद, पृथक सर्वपद साकांक्ष तीन लक्षण 
अन्विताभिधानवादपक्ष में हैं । इस प्रकार विभिन्न दशनों के आधार पर आठ प्रकार के 
वाक्यों के लक्षण किए गए हें । इसके वाद वातिककार और मीमांसको के मत से वाक्य के 
लक्षण कहे गए हैं । 


थै ~ 
वाक्याथ [वचार 
वाक्यार्थ का विचार अनेक पक्षों में किया गया है । जिनमें अभिहितान्वयवाद, अन्विता- 
भिधानवाद और प्रतिभावाद मुख्य हैं । उपर्युक्त प्रथम दो वादों में अनेक प्रकार के दोषों का 
उद्भावन करके प्रतिभा को ही वाक्यार्थ रूप में स्थिर किया गया है । 


प्रतिभा का स्वरूप 
वेयाकरणों के मत में प्रतिभा ही वाक्याथै है । नागेश ने भी मंजूषा में स्वीकार किया है 
कि प्रतिभा वाक्यार्थः? | वाक्यपदीयवार ने कहा है कि संज्ञावाचक शब्दों में नियत संज्ञी की 
ही प्रतीति होती है । अतः कल्पित पदार्थों से सिद्ध प्रतिभा को ही वाक्याथ कहा गया है-- 
विच्छेदग्रहणेऽर्थानां प्रतिभान्येव जायते । वाक्यार्थं इति तामाहुः पदार्थेरुपपादिताम्‌ ॥ 
. यह प्रतिमा प्रत्येक आत्मा के लिए भिन्न भिन्न सिद्ध है तथा 'यह उसका स्वरूप है? यह्‌ 
जानकार भी दूसरे को नहीं समझाया जा सकता । 
इदं तदिति सान्येषामनाख्येया कथञ्चन । प्रत्यात्मवृत्तिसिद्धा सा कर्त्रापि न निरूप्यते॥ 
उसका यहु स्वभाव है विना विचार का अवसर दिये ही समस्त अर्थौ का मेल कर देती 
है इसलिये विषय में सबरूपता प्राप्त कर गई है । 
उपश्चेषमिवार्थानां सा करोत्यविचारिता । सावरूप्यमिवापन्ना विषयस्वेन वर्तते ॥ 
चाहे किसी की भावना से अथवा शब्द द्वारा उत्पन्न हुई इस प्रतिभा का कोई भी व्यक्ति 
काये के प्रकार निर्णय करने में अतिक्रमण नहीं करता। । 
साच्चातशब्देन जनितां भावनानुगमेन वा। इतिकर्तव्यतायां तां न कश्चिदतिवतंते ॥ 
समस्त प्राणी इसी ( प्रतिभा ) को प्रमाण मानते हैं और मनुष्यों की भाँति पशु और 
पक्षियों के भी समरत कमो का आरम्भ प्रतिभा ही करती हे । 
प्रमाणत्वेन तां लोकः सवंः समनुपश्यति । समारम्भाः प्रतीयन्ते तिरश्चामपि तद्वशाव्‌॥ 
यह्‌ सवे प्राणियों की सिद्धि है जैसे किन्ही द्रव्यो के परिपाक के साथ ही बिना किसी 


ET SI ---*- 
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प्रय्न के मादकता आदि आ जाती है । वैसे प्रत्येक व्यक्तियों के नियत संस्कार से जन्य 
प्रतिभा भी प्रतिभा वालों के विकसित होने में यत्नान्तर की अपेक्षा नहीं करती । 
यथा द्रव्यविशेषाणां परिपाकेरयस्नजञाः। मदादिशक्तयो इष्टाः प्रतिभास्तद्वतां तथा ॥ 

प्रतिभा ही एक ऐसी वस्तु है जो समय-समय पर स्फुरित होती रहती हे। वसन्त में 
कोयल के मीठे शब्द स्वयं हो जाते हैं, पक्षियों को धर वनाने की शिक्षा भी स्वयं आ जाती 
हे । किसी प्राणी को किसी आहार के प्रति प्रीति, दूसरे को द्वेष, जैसे ऊँट को आम के पछब से 
द्वेष और नीम के पलव से प्रीति है । मनुष्य को बड़े प्रयल पर तैरना आता है किन्तु भैंस के 
वच्चे जन्म लेते ही तेरने लगते हैं । 

इस प्रकार यह मानना पड़ता है कि समस्त प्राणियों की समस्त क्रियायै प्रतिभा के ही 
द्वारा हो रही हैं । प्रतिभा का कारण भी शब्द ही है । हाँ; यह-भेद हो सकता है कि किसी 
अवसर पर इस जन्म का अनुभूत शब्द प्रतिभा का कारण बने ओर किसी अवसर पर 
पूर्वजन्म का अनुभूत शब्द प्रतिभा का कारण बने । 

वाक्यार्थ प्रतिभा है यह पक्ष इस प्रकार का उपस्थित किया गया है जिससे व्याकरण के 
सिद्धान्त की नींव दृढ हो जाती है। “सवें सर्वार्थवाचकाः? सिद्धान्त उसी समय पुष्ट हो 
जाता है जव हम स्वीकार कर लेते हैं कि प्रतिभा? में जितने अर्थ उपस्थित हे सब उस शद 
के अर्थ है क्योंकि प्रतिभा का कारण वह शब्द है जिससे विभिन्न प्रकार के अर्थी का प्रतिभान 
हुआ है । मन्त्रों के जप में भी ध्यान का यही महततव है कि आराधक मन्त्र के अर्थ का ध्यान 
करता हुआ अपने ध्यान में स्थित आकार वाले देवता को उस योग्य साक्षात करे । 

अस्तु प्रत्तिभावाद के स्वीकार कर लेने से ही वैयाकरणा का एक-वृत्तिवाद भी समन्वित 
हो जाता है । इन्हें लक्षणा अथवा व्यञ्जना भौ सिद्धान्ततः नहीं मानना पड़ता । जब किसी 
शब्द की विभिन्न आनुपूर्वी से विभिन्न अर्था की उपस्थिति होती है तब कोई कारण नहीं कि 
मुख्याथे और अमुख्याथ का विवेचन किया जाय तथा वाक्यार्थ बोध के लिये लक्षण माना 
जाय । इसी प्रकार व्यञ्जना भी मानने की कोई आवश्यकता नहीं हे क्योंकि जब समस्त अर्थ 
शब्दजन्या प्रतिभा से जन्य हैं तब तो सब अर्थ समान रूप से प्रतिभा ही हैं, उनमें शक्ति, 
लक्षणा और व्यञ्जना का भेद स्वीकार करना अयोग्यता ही है। अतः यदि किसो ने किसी 
टीका में यह लिख दिया हो कि वेयाकरणों के मत में तीन वृत्तियाँ हैं शक्ति, लक्षणा और 
व्यञ्जना? तो यह निश्चय जान-लेना चाहिए कि इसे व्याकरण के मूल सिद्धान्त का परिज्ञान 
नहीं है । | 

हाँ; एक वात है, शब्द्शाख में दो पहल हैं एक सम्यग्शान और दूसरा सम्यक्‌ प्रयोग । 
व्याकरण द्वाराः कृत्रिम उपायों से सम्यग्ज्ञान शब्दसाधुत्वज्ञान होता है अर्थात्‌ शब्द के व्याव- 
हारिक रूप से शब्द के पारमार्थिक रूप का प्रत्यक्ष होता है। किन्तु सम्यक प्रयोग तो 
पारमार्थिक नहीं शुद्ध व्यावहारिक ही है तथा व्यवहार में किसी शब्द को शक्ति नियत है फिर 
व्यवहार में मुख्यार्थं बाध आदि के रहने से किसी रूप में तीन अथवा चार वृत्तियाँ भी मान्य 
होती ही हें । । 
` हम तो यह मानते हैं कि “एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च कामधु- 
ग्भवति' मन्त्र के सम्यग्ज्चान का झाख व्याकरण और सम्यक्‌ प्रयोग का शास्त्र साहित्य है । 
अत एव इसी मंत्र को आधार मानकर दोनों शास्त्र अपनी उपादेयता भी सिद्ध करते हैं । 


*« 
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इस प्रकार वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड में वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी 
तकं उपस्थित हुए हैं अथवा हो सकते हैं सब पर संक्षिप्त विचार किया है। पुण्यराज ने इस 
काण्ड की टीका के अन्त में कारिकाबद्ध विषयानुक्रमणिका लिखी है जिसे हम यहाँ 
नहीं दे रहे हैं । 
तृतीय काण्ड का प्रतिपाद्य विषय 


वाक्यपदीय का तृतीय काण्ड जो प्रकीर्ण काण्ड भी कहा जाता हे उस पर विशेष 
विवेचन की आवश्यकता नहीं है केवल उसके प्रकरणों का निर्देश कर देने से इस ग्रन्थको 
देखने के प्रति रुचि जाग उठेगी और प्रतिपाद्य विषयों पर विचार करने का दृष्टिकोण बनेगा । 
अतः में यहाँ केबल प्रकरणों की सूची मात्र दे रहा हूँ 

१. जातिसमुद्देश, २. द्रव्यसमुद्देश, ३. सम्वन्धसमुद्देश, ४. द्रव्यलक्षणसमुद्देश, ५. शुण- 
समुद्देश, ६. दिक्समुददे श,. ७. साथनसमुद्देश (कारकविचार), ८. क्रियासमुद्देश, ९. कालसमुद्देश, 
१०. पुरुषसमुद्देश, ११. संख्यासमुददे श, १२. उपग्रहसमुद्दे श, १३. लिंगसमुद्देश, १४. वृत्तिः 
समुद्देश । यह समुद्देश बडा तो हे किन्तु वृत्तियो का रमणीय विशद विवेचन इसे 
` महत्त्वशाली बनाए हुए है । 

इस काण्ड में लक्षणसमुद्देश ओर वाधासमुद्देश नाम के दो प्रकरण अनुपलब्ध हे जिनकी 
चर्चा हमने पहले सप्रमाण की है । 


/ विजयदशमी | 
२०१८ विक्रमी 
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विषय-सूची 
कारिका १-४ ( ब्रह्म का स्वरुप) 
ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण, एक त्रद्म की शक्तिगतभेद से विभिन्नता, व्रह्म 
की कालशक्ति, एक ही ब्रह्म भोक्ता, भोक्तव्य और भोगरूप में स्थित हे । 
कारिका ५-१० ( वेद्‌ ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय ओर ब्रह्म की प्रतिमा ) 
ब्रह्म प्राप्तिका उपाय वेद, वेद की अनेक शाखाये, वेद की महिमा, 
वेदों से सप्रति प्रकल्पन, वेदी से दर्शन शातन और उनमें परस्पर भेद, सत्य 
विद्या क्या है, वेद से ही विभिन्न विद्याओं का उद्गम । 
कारिका ११-२२ ( वेद के प्रधान अंग व्याकरण का प्रयोजन ) 
वेद का प्रधान अंग व्याकरण, व्याकरणाध्ययन के रक्षा-ऊह-आगम- 
लघु-असंदेह पाँच प्रयोजन, व्याकरण का मोक्ष द्वार होना, शक्तिग्राहक व्याकरण, 
मोक्ष का प्रथम द्वार व्याकरण, व्याकरणज्ञान से आत्मज्ञान, चेकृतध्वनिरूप 
अन्धकार में शुद्ध व्रद्म का आत्रृत स्वरूप, स्फोटञूप ब्रह्म में अक्षरा की प्रतीति, 
वेदों में विभिन्नङप से ज्ञात ब्रह्म की व्याकरण द्वारा प्राप्ति । 


कारिका २३-२९ ( शब्द की नित्यता हो व्याकरण निमाण से हेतु ) 


शब्द-अर्थ और सम्बन्ध की नित्यता, साथु शब्दों का ज्ञान करना लक्ष्य, 
साधु शब्दों में धमेजनकता, नित्यशब्दवादियों के मत से कूटस्थनित्यता और 
अनित्यशब्दवादियों के मत में ग्रवाहनित्यता कथन, नित्य व्यवस्था 
निरथेक नहीं । 


कारिका ३०-३३ ( अनुमान से अतिरिक्त आगम प्रमाण को सिद्धि ) 


साधुत्वज्ञान के लिए आगम की आवश्यकता, तक धमेमाग का बाधक नहीं, 
अवस्था-देश और काल के भेद से शक्ति में भेद, अनुमान से ही वस्तुसिद्धि 
असम्भव, शक्ति के प्रतिबन्धक होने के कारण भी अनुमान वस्तुसिद्धि में सहायक 
नहीं, तर्क से सिद्ध भी वस्तु कुशल विद्वान्‌ के तको से असिद्ध । 
` कारिका ३०-३६ ( अनुमान से अतिरिक्त अभ्यास ओर अदृष्ट 

प्रमाण की सिद्धि ) 
अनुमान से भिन्न अभ्यास और अदृष्ट प्रथक प्रमाण । 
कारिका ३७-४३ ( वेदमूलक आष आगम को श्रेष्ठता ) 

ऋषियों का प्रत्यक्ष भी अनुमान से बाधित नहीं, ऋषि वाक्यों पर जनता 

का विश्वास, ऋषि के वचन पर सबका विश्वास, आगम के विश्वास पर चलने 
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वालों को तक वाद से हटाया नहीं जा सकता, केवळ अनुमान को प्रमाण 
मानने से धोखा अवश्य, तर्कों की अव्यवस्था ओर आगमों को श्रेष्ठता के कारण 
ही व्याकरण की रचना । 

कारिका 2४-५० ( शब्द के दो भेद ) 

शब्द के निमित्त ( स्फोट ) और प्रत्यायक ( वेखरी ) दो भेद, कार्यकारण 
में भेदवादियों का मत, कार्यकारण में अभेदवादियों का मत, निमित्त ( स्फोट ) 
विभिन्न ध्वनियो का कारण, स्फोट की एकता में भी विभिन्न ध्वनि की प्रतीति, 
अक्रम स्फोट की सक्रम प्रतीति स्थानजन्य है, नाद के धर्म का स्फोट में 
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आरोपित होने का प्रकार, स्फोट को स्वप्रकाशता । 
कारिका ५१-५५ ( शब्द में अनेक धम समावेश ) 
शब्द के दोनों भेदो की उदाहरण हारा सिद्धि, शब्द का अर्थाभिधान 
प्रकार, शब्द की अर्थ की भाँति क्रियाङ्गता निषेध, शब्द की ग्राह्य और ग्राहक 
रूप में स्थिति । 
कारिका ५६-५७ ( बोधकत्व निर्णय ) 
ज्ञात शब्द ही बोधक, अज्ञात शब्द में बोधकत्व का निषेध । 
कारिका ५८-६९ ( स्वं रूपं की दूसरी व्याख्या से जाति- 
व्यक्तिभेद की कल्पना ) f 
एक ही शब्द दो रूप में गृहीत होने पर काय में विरुद्ध नहीं, उच्चरित 
शब्द कायभाक नहीं, इसमें कारण, व्यक्तिसंज्ञापक्ष और व्यक्तिसज्ञीपक्ष । 
कारिका ७०-७२ ( मीमांसको के मत से शब्द का एकत्व ) 
शब्द्‌ के एकःवचाद और नानात्ववाद की कल्पना, मीमांसकों के मत से 
शब्द की एकता का वर्णन, वणे के अतिरिक्त वाक्य ओर पद्‌ की अस्वीक्कति । 
कारिका ७३-७४ ( वेयाकरण मत से वाक्य का एकत्व ओर व्यवहार ) 
चेयाकरणों के मत से वाक्य का स्वरूप, पाणिनीय व्याकरण में एकत्व 
आर नानात्वचाद्‌ में व्यवहार । 
कारिका ७५-७७ ( स्फोट में प्राकृतध्वनि के भेद को ही प्रतीति ) 
नित्य स्फोट में कालभेद नहीं फिर भी व्रत्तिभेद की उपपत्ति, . “वनि के दो 
भेद, प्राकृतध्वनिकाल का स्फोट में आरोप, वृत्तिभेद में वेकृतध्वनि कारण । 
कारिका ७८-८० ( ध्वनि से स्फोट की प्रतीति) 
ध्वनियां से स्फोट की उपलब्धि में निमित्त बनने के लिए तीन मत । 
कारिका ८१-८३ ( ध्वनि की अभिव्यक्ति मे तीन मत ) 
ध्वनि की अभिव्यक्ति में तीन मत । अन्त्यध्वनि की सहायता से स्फोट 
` ग्रहण, उदाहरण, स्पष्टीकरण । 
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कारिका ८०-८७ ( वाक्य में पद ओर वाक्य की प्रतीति असत्‌ ) 
वाक्य में पद ओर चणे की प्रतीति एक उपाय, पद और वाक्य के भेद की 
प्रतीति भी एक उपाय, उदाहरण । | 
कारिका ८८-९२ ( क्रम से वर्ण, पद ओर वाक्य ग्रहण का कारण ) 
वाक्य में पदादि प्रतीति का कारण, उदाहरण, क्रम से वण पद ग्रहण के 
द्वारा बुद्धि से वाक्य ग्रहण, वुद्धि क्रम नियत । 
कारिका ९३-९४ ( स्फोट पर अनेक वाद्‌ ) 
जातिस्फोट चाद, व्यक्तिस्फोटवाद, एक नित्य शब्द तत्त्ववाद । 
कारिका ९५-१०१ ( स्फोट में ध्वनिकृत काल भेद को प्रतीति) 
ध्वनियां के अभिब्यंजकत्व पक्ष में स्फोट के अनित्यत्व आदि दूषणों का 
परिहार, ध्वनि और स्फोट के भिन्न-भिन्न देश में रहने पर भी व्यङ्ग्य व्यज्ञक 
भाव बनना, व्यङग्य व्यज्ञक के लिए योग्यता भी नियत, व्यक्षक की 
अनित्यता व्यंग्य में नहीं, उदाहरण, ध्वनिगत काल भेद का स्फोट के काल 
भेद में कारण कथन । | 
कारिका १०२-१०६ ( स्फोट और ध्वनि का स्वरूप परिचय ) 
स्फोट ओर ध्वनि के स्वरूप, स्फोट काल की एकता, उदाहरण, नित्यपक्ष में 
समाधान । 
कारिका १०७-११२ ( शब्द के विषय म मतभेद ) 
शब्द के विषय में तीन भेद, शिक्षाकार का मत, जेनियों का मत, महाभा- 
प्यकार का सत । 
कारिका ११३-११७ ( ज्ञान के शब्दभावापत्ति म तीन मत ) 
एक मत में ज्ञान के शब्द रूपता में परिणत होने का क्रम, दूसरा मत, 
तीसरा सिद्धान्त मत । 
कारिका ११८-१२४ (जगत्‌ में सर्वत्र शब्द रूपता का अनुगम) 
शब्द को जगत्कारण मानना, सर्वत्र अर्था का शब्द से जन्म, शब्द के 
विवते, जगत्‌ की समस्त प्रवृत्ति के मूल में शब्द, शब्द के उचारण में होने वाले 
प्रयत्ना का कारण शब्द, समस्त ज्ञान में शब्द का अनुगम, वाणी के निकल 
जाने पर अवबोध का अभाव । 
कारिका १२५-१२७ ( सर्वेत्र वाग्रूपता का अनुगम ) 
समस्त विकार और कलाय शब्द जन्य, प्राणियों में जब तक वाररूप 
का अनुगम तभी तक चेतना, वाणी ही प्रेरक । 
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कारिका १२८-१३१ ( शब्द ही सवत्र व्यापक परमात्मा ) 
स्वप्न में भी वाग्रपता का अनुगम, सव जगत वाणी का ही विक्रार इस पक्ष 
का समर्थन, शब्द हो पुराण प्रसिद्ध परमात्मा । 
कारिका १३२ ( ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ) 
शब्द का सम्यक ज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय और शब्द के तत्त्व का | 
ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन । | 
कारिका १३३ ( वेद मूलक होने से व्याकरण प्रमाण ) 
मनुष्य निर्मित भी व्याकरण वेद मूलक होने से प्रमाण हे । 
कारिका १३४-१३५ ( वेद्‌ ही धर्म, आचार ओर आगम का मूल ) 
स्मृतियो के अभाव में श्राचार भी धम का मूल, समस्त आगम वेद मूल 
होने से ही प्रमाण । 
कारिका १३६-१३८ ( वेदमूलक तकशास्त्र आवश्यक ) 
आगर्मो के वेद्मूलक होने पर भी तक्रशास्र की अपेक्षा, शुष्क्रतक की 
हेयता । 
कारिका १३९-१४२ ( साधुशब्द ही पुण्यजनक ) 
साधु और असाधु शब्दों से अथबोधकता की भाँति धर्मजनकता का निषेध । 
कारिका १४३ ( वाणी के समस्त रूप व्याकरण के लक्ष्य ) । 
वाणी के तीन भेद । व्याकरण हारा तीना का प्रतिपादन । 
कारिका १४४-१४६ (जगत्‌ के प्रलय ओर नित्यपक्ष में वेद का प्रामाण्य) 
शब्दों की साधु असाधु व्यवस्था भी ऋषि कल्पित, मीमांसक के मत में वेद 
प्रामाण्य, प्रलयचादी के मत में वेद प्रामाण्य । 
कारिका १४७-१५६ ( अपभ्रंश के विभिन्न इतिहास ) 
व्याकरण भी एक स्मृति, अपभ्रंश के लक्षण, शब्द किसी नियत अथे में ही 
साधु, असाधु से परम्परया वोध, असाधु के लक्षण, अपभ्रंश की उत्पत्ति 
का इतिहास | 
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॥ श्री: ॥ 
वा a दीयय 
क्यपदीयम 
“सावप्रदीप' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
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ग्रथम ब्रह्मकाण्ड्स्‌ 
यस्याळ& गिरिजा मूद्ध्चि गङ्गा भाले विधोः कला । 
अङ्के कुमारगणपौ तं सदाशिवमाश्रये ॥१॥ 
यदीयपादाब्जरजो5भिषेहान्मूको5पि वागीश्वरतामुपेति । 
तं दच्तिणासूतिमह स्वकीयाबोधोपघाताय समाश्रयामि ॥ २ ॥ 
प्रदीपसाहाय्यसवाप्य भाष्य विगाह्य तन्त्रान्तरमागमाश्च । 
बितन्यते वाक्यपदीयभावप्रदीप एषोऽतितरासुदारः ॥ ३ ॥ 


अथ महाभाष्ये प्रसङ्गवशात्तत्र तत्रोपनिबद्वस्य व्याकरणागमस्य कियता कालेन 
महाभाष्याध्येतृसम्प्रदायविच्छेदेनोत्सन्रकल्पस्य चन्द्राचायेण व्याकरणमूलभूतं रावण- 
रचितमुपलतले लिखितं व्याकरणागममवाप्य पुनरुजीवितस्य स्वगुरोवेसुरातादुपलब्ध- 
स्य प्रचारमभिळष्यन्‌ भर्तृहरिर्वाक्यपदीयं नाम व्याकरणागमसवस्वभूतं निबन्धं 
निबध्नन्‌ शिष्टाचारपरम्पराप्राप्तं वस्तुनिदेश्ात्मकं शब्दबह्मस्मरणरूपं मङ्गलमा चरति- 
नीलोत्पलदलश्यामं नवतामरसेक्षणम्‌ । सीतालिङ्गितवामाङ्गं रामं वन्दे महाप्रभुम्‌ ॥ 
वादतो पितविश्वेशसाधुवादोपद्वंहिताः। प्रसिद्धास्तातपादानां जयन्ति बिमला गिरः॥ 
स्मरणाद्‌ यस्य वादीन्द्रा मूकतां प्रतिपेदिरे । सूर्यनारायणं शुक्लं तं नौमि पितरं मम ॥ 
न्याय-व्याकरणाचायो मीमांसा-काव्यवारिधिः । रामगोविन्दशुरुइश्री सूयनारायणोदितः ॥ 
ग्रन्थ वाज्य दी यं हि दुर्बोधं महतामपि । पितुः पन्थानमाश्रित्य व्याख्यास्ये लोकभाषया । 
समस्त शुभ कार्यो के प्रारम्भमें भगवानका स्मरण मागमे आने वाली समस्त बाधाओं पर 
बिजय प्राप्त करनेकी शक्ति प्रदान करता हे, इसलिए ग्रन्थारम्भ जसे महत्त्वपूर्ण कार्यके प्रारम्भमें 
उसकी निव्विन्न परिसमाप्ति की भावनासै भगवानके स्मरणरूप मङ्गलाचरणकी परिपाटी 
सदाचारप्राप्त रही है । यद्यपि भगवानका स्मरण मानसिक व्यापार है तथापि अन्धकार जिस 
रूपमे भगवान का स्मरण करता है उसको शिष्योंकी शिक्षाके लिए ग्रन्थके आरम्भमें अङ्कित 
कर देने की प्रथा भी संस्कृत साहित्यकी एक सदाचार प्राप्त परिपाटी है। इसलिए संस्कृत के 
गन्थोंमें प्रायः संत्र मङ्गलाचरण पाया जाता है । 
वाक्यपदीयकार मद्दावेयाकरण श्रीमदुदरिजीने व्याकरण-मद्दाभाष्यमें प्रसङ्गवश कहीं-कहीं 
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लिखे हुए व्याकरणदर्शनके सिद्धान्तोको जो महाभाष्यके अध्ययनाध्यापनके बन्द हो जानेके 
कारण नष्ट हो गए थे और श्रो चन्द्राचार्यजीने रावणद्वारा रचे हुए व्याकरणके मूलभूत जिन 
निद्धान्तोको पुनरुज्जीवित किया था उन्हें अपने परमपूज्य गुरुजी श्रीवधुरातजीसे सीखकर 
और उस सिद्धान्तके प्रचारको अभिलापासे व्याकरणदर्शनके सवेस्वभूत ग्रन्थ की निर्विघ्न 
समाप्ति और इस मार्गमें वाधा डालने बाले विध्नोंपर विजय पानेके लिए आशीर्जाद, नमस्कार, 
तथा वस्तुनिर्देशरूप त्रिविध मङ्गलप्रकारोमेंसे वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हुए शब्दब्रह्मका 
स्मरण किया है । 
2 अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतच्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतेतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ १॥ 
अनादि निधनम्‌-उत्पादविनाशरहितमत एव निष्यम्‌, १पूर्वापरीभावरहित- 
मत उपसंहृतक्रमञ्च, यद्‌ अक्षरम्‌ अक्षरस्य विभक्तककारादिचर्ण रूपाया वै खर्या 
वाचो निमित्तं, सत्‌ बाझार्थवासनया अविद्यारूपया अर्थेभावेन घटादिरूपेण 
विचतंते भासते अत एव शब्दार्थोभयरूपम्‌ यत-उपसंहृतक्रमात्‌ शब्दाख्यात्‌ , 
जगतो विकारजातस्य प्रक्रिया प्रथमत उत्पत्तिव्येवहारो वा तत्‌ शाब्दतत्त्वं 
पश्यन्तीवाग्रुप॑ 'ब्रह्मेति संबन्धः । 
जो उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं होता और जिसमें आगे पीछे उत्पन्न होने का क्रमभी नहीं हे, 
जो ( ककारादिरूष ) वर्णीका कारण होते हुए भी ( अविद्यारूपी बाह्य अर्थोकी वासनासे घट 
पट आदि ) अथ ( कार्य ) रूपमें भासित होता है ( जो शब्द अथ उभयरूप है ) जिससे जगत्‌ 
की ( समस्त विकारोंकी ) प्रक्रिया ( उत्पत्ति या व्यवहार ) चलती है वद पइयन्ती वाकूरूपी 
राव्दतत्त्व ही ब्रह्म है । 
इद्मच तत्वम्‌ू--सर्वग्राह्मप्राहकाकारवर्जिता अपरिच्छिन्ना सर्वतः संहनक्रमा 
पश्यन्ती रूपा वाग बरह्म तदेव अविद्यालक्षणया अन्तःपश्यद्वस्थया भोक्तत। रूपया 
विशिष्ट ज्ञेयरूपशून्यं चैतन्यमात्र जीव इत्यभिधीयते । तथा च भागवतस्‌--- 
स एव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रचिष्टः । 
मनोमयं सूचममपेत्यखूपं मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रविष्ट: ॥ इति । 
स एव च पश्यन्तीरूपः दाब्दः अथप्रतिपादनेच्छुया उपलक्तितो मनो विज्ञान- 
रूपत्वे आस्थितो मध्यमा वागुच्यते । सैव च वक्त्रकुहर प्राप्ता कण्ठादिस्थान भागेषु 


oo 
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१. अनादिनिषनपदस्य पूर्वापरीभावराहित्यमप्पथै इति 'अनादिनिषनपदतिवे दिता पूर्वी: 
परान्तरहिता वस्तुसत्ता? इति न्यायमअरीदँनाद वगम्यते । 

२. "तिस्र एव वाचः परा वागेव पश्यन्ती इति शिवदृष्टयचुसारेणेदरम्‌ । यदि तु परा वाक्‌ 
चपुर्थी तदा परावासूप ब्रह्मेति बोध्यम्‌ । अत्रत्यः तत्त्व वेखर्या मध्यमायाश्चेति का रिकाग्या ख्यायां 
स्पष्टम्‌ । शब्दस्य परिणामोऽयमित्ि कारिकाग्याख्यावसरे शब्दब्रह्मविषये हरिनायेशयोमतभेदः 
प्रदर्शित इति तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 


ह्‌. विवरप्रसूतिः--विवरेधु आपारादिपु प्रसूतिर॒भिव्यक्तियस्येत्यथ: । 


1 
| 
| 
। 
| 


| 
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विभक्ताकारादिवर्णरूपा वेखरी वागुच्यते । ततः सेव बाह्यार्थवासनया अविद्यारूपया 
मेण घटपराद्याकारेविंबरृत्ता चछुरादिना गृह्यते इति । अयमेवार्थः 
इत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथाऽच्षयम्‌। तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक॥ 
स एवास्मा सवदेहव्यापकत्वेन वतते | अन्तः पश्यदवस्थेव चिद्रपत्वमरूपकम्‌ ॥ 
तावद्यावत्परा काष्ठा यावत्पश्यन्त्यनन्तकस्‌। अच्ादिबृत्तिभिहीन देशकालादिशून्य कम्‌॥ 
सर्वतः क्रमस्तंहारमात्रमाकारवजितम्‌ । ब्रह्मतत्व॑ परा काष्ठा परमार्थस्तदेव सः ॥ 
आस्ते विज्ञानरूपत्वे स शब्दो5थविवक्षया। मध्यमा कथ्यते सेव बिन्दुना दम रु्क्र मात्‌ ॥ 
संप्राप्ता वक्रकुहरं कण्ठादिस्थानभागशः । वेखरी कथ्यते सेव वहिर्वासनया क्रमात्‌ ॥ 
घटादिरूपेर््यावृत्ता गुह्यते चचुरादिना । 

हति कारिकाभिरनूदितो वेयाकरणमतर्वेन शिवदष्टो । 

पतदढुक्त भवति-यथा कार्यंपु कारणधर्मसमन्वयदर्शनात्‌ वेशेषिकेघटादिः 
कायस्य एथिवीत्वेन तत्कारणस्य परमाणोः प्रथवीत्वं, यथा वा सांख्यः विकारग्रामेषु 
सुखादिसमन्वयदशेनात्‌ तत्कारणस्य प्रधानस्य सुखादिरूपस्वमास्थिपत तथैव 
घटादिषु शब्दरूपानुरामात्‌ तत्कारणस्यापि शब्दुरूपत्वमास्थेयम्‌ । 

घटादिषु शब्दरूपानुगमश्चेस्थस्‌-प्रत्यक्षं तावत्‌ जास्यादीनां मिथो विशेष्य विशेषण- 
भावानवगाहि जात्यादिस्वरूपावगाहि 'घटघरव्वे? इत्येवंख्पं निर्विकल्पक, गौः, शुङ्कः, 
चळः, डित्थ इत्यादिविरोष्यविरेषणभावावगाहि सविकल्पकं वा, द्विविधमपि शब्दाः 
नुविद्वमेव इति सवेंऽ्थाः सवंथा सवदा संत्र नामधेयेनास्विता इति नास्ति सोऽथों 
यः कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ क्वचिज्ञामधेयेन वियुज्येत इति शब्दा थंयोर्ता दास्म्यमभ्युपेयस्‌ । 
अत एव अर्थाः प्रतीयमानाः नामधेयेर्पेताः स्वसामानाधिकरण्येनावगम्यन्ते गौ रित्य 
थोऽश्च इत्यर्थ इति। न च शब्दस्य अथज्ञानोपायतया सामानाधिकरण्यम्‌, चक्षुरादे- 
रूपादिज्ञानोपायः्वेऽपि रूपादिसामानाधिकरण्यस्य चच्चुरादावद्शनात्‌ । न च ज्ञाय- 
मान एव अर्थज्ञानोपाय उपेयसामानाधिकरण्यमचुभवति चच्चुरादि तुन तथेति 
वाच्यम्‌, वह्लिज्ञानोपाये ज्ञायमानेऽपि धूमे धूमोऽयं वह्विरिति सामानाधिकरण्यानु 
भवाद्शनात्‌। किञ्च अशब्दोपायेऽनुभेयादौ न शब्दसम्भेदेनाधिगमो भवेद्‌ अस्ति 
तु तस्मान्नामधेयः सह अर्थस्य सामानाधिकरण्यानुभवो नामधेयात्मानोऽर्था इति 
पर्यवसाययति । ननु सत्यपि पुरोवतिसामानाधिकरण्येन रजतप्रस्यये न शुक्तिकाया 
रजतात्मत्वं तथेहापि किन्न स्यादिति चेन्न। तत्र विसंवादादुत्तरकाले बाधानुभवाञ्च 
तत्प्रतीतिरप्रमाणम्‌ इद तु अविसंवादात्प्रमाणं सदर्थतादात्म्यं शब्दस्य साधयत्येव । 
किञ्च पडजादिषु शब्दापकषेऽथंप्रत्ययापकर्षात्‌ तढुत्कष व्वथप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य 
च प्रत्येतव्योस्कर्षा धी नोत्कपत्वान्नामधेयोस्कषणो्कर्षोऽथस्य तादात्म्य कथयति । तदे 
वमर्थानां नामधेयात्मकर्वे स्थिते रूपमिति रसमिति यत्प्रत्यक्तज्ञान तदपि नामधे- 


यगोचरमेव। न चेवं प्रत्यक्षस्य शाब्दखापत्तिरिति वाच्यम्‌, न शब्दुप्रमाणकतया 


५ ` वाक्यपदीयम्‌ 


शाब्दमपि तु शब्दे जातं शाब्दं शब्दश्वास्य विषयो न जनक इत्यदोषात्‌ । किञ्च 
सर्वः प्रत्यय उपजायमानो नानुल्िखितशब्दक उपजायते तदुजल्लेखविरहिणो$नासादि- 
तप्रकादास्वभावस्य प्रत्ययस्यानुत्पन्नकल्पत्वात्‌ । इदम्‌, ईच्शम्‌? इति परामशंमुपित- 
वपुषि वेदने वेदनात्मकतेव न स्यात्‌ संविदः प्रकाशशून्यत्वात्‌। यदाहुः 
वाग्रपता चेद॒व्क्रामे ददबो धस्य झाश्चती । न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी॥? इति। 
येऽपि बृद्धव्यवहारो पयो गवेधुर्येणानवाक्तशव्दाथसम्बन्धविरोषब्युस्पत्तयो बाळदार- 
कप्रायाः प्रमातारस्तेपामपि विज्ञानं शब्दानुव्याधाचुवेधवदेवानादिवसनावश्ात्‌ । 
अत एव तेऽपि नूनं यत्तस्किमिव्यादिशब्दजातमनुल्लिखन्तो न प्रतियन्ति किमपि 
प्रमेयमतः शाब्दोन्मेषप्रभावप्राक्तप्रकाशस्वभावत्वं सवप्रत्ययानास्‌ । 
यदाहः-- 
आद्यः? करणविन्यासः प्राणस्योध्व समीरणम्‌ । 
स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दुभावनाम्‌ ॥ 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते । 
भनुविद्वमिव\ ज्ञानं सव शाब्देन भासते ॥ इति | 
एवञ्च निर्विकहपक सविकल्पक वा ज्ञानं गौः शुङ्कश्चलो डित्थ इति शब्दविशिष्ट- 
मेवार्थमवबोधयति शब्दाख्यविरेपणाचुरक्तस्य तस्य विरोष्यस्य स्वरूपं एष्टः शब्देनेव 
दर्शयसि, शब्दापरित्यागलब्ध प्रका शस्वरूपया वाऽनुभूतयाऽचुभवसि इति सोऽपि विशेष्यः 


शब्दरूप एवेति जानीहि । शब्द एवार्थोपारूढः प्रतिभाति इति व्यवतिष्ठते । किञ्च ` 


यदुपारूढः शाब्दः प्रकाशते तस्य एथक्‌ प्रदृशयितुमनुभवितुं चाशक्यत्वात्‌ शब्द एव _ 
तथा प्रतिभाति यथा चेन्द्रियजज्ञानेपु प्रक्रमस्तथा शाब्देष्वपि प्रस्ययेषु शब्दुविशिष्टो | 
वार्थः शब्दाख्ढो वार्थः प्रतिभाति इति शब्दविवतं एवायमर्थो नान्यः कश्चित्‌। ` 


भतश्च शळ्दव्रह्मेदमेकमविद्योपाधिदर्दितविचित्रमेदमविद्योपरमे यथावस्थितरूप प्रका 


शते इति, सिद्वम्‌ । भनुमोदयति चामुमेवार्थं श्रतिरपि तद्चथा--“वागेव विश्वा | 


भुवनानि जज्ञे, नामेवेद्‌ रूपत्वेन ववृते, इति । 


अत्रेद्‌्माकूतम्‌-विवतंशब्दस्य परिणामवाचकस्वमपि इश्यते प्राचां ग्रन्थे 
यथा उत्तररामचरिते 


एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्विन्नः पृथक पृथ रिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
भावतंबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विक्रारानम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ इति । 
आवतः--जलस्य भ्रमः, बुदुब्ुदः--कुड्मछाकारजलसंस्थानविशेषः, तरङ्गः 


भङ्गः, एते विकारा जलमेव न ततो व्यतिरिक्ताः, निमित्तमेदात्‌ विभावाद्यभिव्यअ- 
कविच्छित्तिविशेष(त्‌ इति तदथः । 


नियोग इत्यथः । शब्दभावनां प्रागृभवीयशब्दवासनाम्‌ । 


२. सम ज्ञानं शब्देन अनुविद्धमिव यतो भासते भतः शब्दानुगमरहितः प्रत्ययो नास्तीत्यथ | | 
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१. आयः-अशिक्षितशब्दोच्चारणस्थ यः प्राथमिकः करणविन्यासः-करणानां शब्दोचार | 
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अत एव शान्तरक्षितेन अनादिनिधनमिति कारिकामर्थतो$नुवदता विवर्त- 
पदमपहाय परिणामपदमेव प्रयुक्तम्‌ । तथा हि— 


नाझोस्पादाससालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्‌ । 
यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते ॥ इति । 


विवतपदेन परिणाम एवाभिप्रेतो वाक्यपदीयकारस्यापि “शब्दस्य परिणामोऽय- 
मित्याञ्जायविदो विदुः इति अग्रिमकारिकाद॒शेन। दुवगम्यते । 


विवर्ततेऽ्थभावेन इत्यस्य “एकस्य तच्वादप्रच्युतस्य भेदानुझारेणासत्याविभक्ता- 
न्यरूपोपग्राहिता विवर्त' इति टीकादर्शनात्‌ शब्द्स्य विवर्तोऽर्थो न परिणाम इस्य- 
वगम्यते । न्यायमञ्जर्या शब्दविवत्तवादस्य शब्दपरिणामवाद्स्य च खण्डनदशना- 
दुभयमपि वेयाकरणानासमिमतमित्यवगभ्यते इत्यलमति जहपनेन । 

विवर्तपरिणामयोर्लक्षणे तु--'अतत्त्वतो$$न्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः । 
सतस्ततोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीयंते? शुक्तौ रजतं विवर्तः । दुग्धं दधि भवति इति 
परिणामः । अधिष्ठानसमसत्ताक्रकार्यापत्तिः परिणामः, अधिष्ठानविषमसत्ताककार्या- 
पत्तिर्विवर्त इति यावत्‌ । ॥ १ ॥ 

जैसे वैशेषिकदर्शनमें कार्य ( घट ) में पृथिवीत्वधर्मं रहनेसे उसके कारण ( परमाणु ) में 
भी पृथिवीत्वधर्म ही मानते हैं और सांख्यदर्शनमें विकारों ( पञ्चमहाभूत और एकादश 
इन्द्रियों ) में सुख दुःखका समन्वय देखकर इनके कारण प्रधान (प्रकृति) मं भी सखदुःखरूपता 
मानी गई है । वैसे घट-पट आदि अरथौमें भौ शब्इरूपताके अनुगम होनेसे घट-पट आदिके 
कारणोंको भी शब्दरूप मानना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है एक 
सविकल्पक दूसरा निविकल्पक । दोनों प्रत्यक्ष सवदा, सत्था और सत्र किसी न किसी 
शब्दसे ही कहे जाते हैं । शब्दसे हो अर्थकी प्रतीति होती है । अतः शब्द और अर्थमें तादात्म्य 
माना जाता है । अतः वेयाकरणोंके मतमें शब्द हो ब्रह्म हे...» 

यह शब्दतत्त्व ही जब अविद्याविशिष्ट शेयरूपतासे शून्य चेतन्यमात्र रहता है में तब जीव 
कहा जाता है, जव किसी अर्थ ( घट ) के उच्चारणको इच्छासे युक्त होता है तब उसे मध्यमा 
वाक कहते हें, जब मुँहमें आकर कण्ठ, ताळ आदि स्थानोंसे क, ख, ग, आदि बर्णोके रूपमें 
व्यक्त होता है तब उत्ते वैखरी वाक्‌ कहते है और वही अविथारूपी वाह्य अर्थ की वासनासे 
प्रेरित होकर घट-पट आदि" रूपमें परिणत ( विवते ) दो जाता है । विवतं-अवास्तविक 
अन्यथा भावको कहते हैं । जैसे रस्सीमें सपंबुद्धि । वस्तुतः रस्सी सर्प नहीं है, किन्तु भासित 
होती हे वैसे ही शब्द हो घटरूपमें मसित होता है वस्तुतः शब्दसे अतिरिक्त घट कोई अलग 
सत्य नहीं है ॥ १॥ 

एकस्य़ेव शब्दब्रह्मणः कथं विचित्रघटपटादिकार्यजनकत्वमेकस्मा द्विचित्रका योरिप- 
तेरदशनादित्यत आह 

यद्यपि एक ( शब्द ब्रह्म ) से परस्पर अत्यन्त भिन्न घट-पट आदि नहीं होते क्योकि एक 
कारण से भिन्न-भिन्न और विचित्र कार्यों की उत्पत्ति नहीं देखी गई है । तथापि 


६ वाक्यपदी येम्‌ 

एकमेव यदाम्रात भिन्नं शक्तिव्यपाश्रयात्‌ । 

अप्रथक्त्वेपि शक्तिभ्यः प्रथक्त्वेनेव वर्तते ॥ २ ॥ 

यत्‌--शब्दबह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌? 'अद्वेत एक एवाभवत्‌? "सलिल पवैको 
दष्टा’ इत्यादिश्रुतिभिः एकमेवास्रातं कथितं तत्‌ शक्तिव्यपाश्रयात्‌ शक्तीनां 
घटपटा दिविचित्रकायंजन नयोग्यतारूपाणां व्यपाश्रयात्‌ आधश्रयणात्‌ शक्तिगतभेदा- 
रोपादिति यावत. भिन्न प्रथथूपस्‌ प्रणव एवेकस्त्रेधा व्यभञ्यतः इति श्रुतेः । 
सलिलशब्देन ब्रह्म । प्रणचोऽत्र अविवृत्तं ब्रह्म त्रेधा त्रिप्रकारेण-क्रग्यजुःसामख्पेण 
व्यभज्यत विभक्तमभूदिति तदर्थ: । तथा च ब्रह्मण एकत्वे$पि तद्वतशक्तिवेचित्र्याद्‌ 
भेदमारोप्य विचित्रकार्यजनकत्वमिति भाव: । नन्वेकस्य विभिन्नरूपताऽनुपपन्नेस्यत 
आह--अपृथक्त्वेघ5पीति । अपृथक्त्येऽपि अभिन्नत्वेऽपि ब्रह्म शक्तिभ्यः 
प्रथक्त्वेनेव वतेते शक्तिभेदमा श्रित्य एथरिव भिन्नमिवावभासते न तु वस्तुतो 
भिन्नमिति भावः । शक्तिभ्य इत्यत्र ल्यब्लोपे पञ्चमी तथा च शक्तोराश्रित्येति 
तदर्थः । ननु ब्रह्मणो नानाकारावग्रहे एकत्वानुपपत्तिरिति चेन्न, वृत्ता इति एकस्या- 
सुपलब्धो नानाडकच्ताकारावग्रहसत्रेपि “यथा ज्ञानस्येकत्वं नानुपपन्न तद्वद्‌ ब्रह्मणोऽ- 
पीत्यदोषात्‌ । 


( वह एक और समस्त जगत्‌ का कारण ब्रह्म ( शब्द ) ) जो ( एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म, आदि 


थुतियोसे ) एक हो कटा गया है वह उस नित्य शक्तिका आश्रय है ( जिससे घट-पट 
भादि विचित्र प्रकारके भिन्न भिन्न कार्य और ऋग्वेद, यजुवद और सामवेद रूपसे भिन्न-भिन्न 
रूपर्मे प्रकट होते हैं । ) यद्यपि उस ब्रह्मे वास्तविक भेद नहीं हे फिरभी शक्तिको विचित्रतासे 
मेद दिखाई पड़ता है । 
पतदुक्त भवति--आवतबुद्‌ बुदतर ङ्गाल्या जळविकाराः परस्परं भिन्ना अपि 
जलमेव न ततो व्यतिरिक्तः तथा घटपरादृयो विकाराः परस्पर भिन्ना अपि पृथिव्येव 
न व्यतिरिक्ता इति घटपटादीनां सेदः प्रथिव्या एकत्वमिव विलक्षणकार्योद्यानुमी य- 
मान वेलक्षण्या: शक्तयो ब्रह्मण एकत्वं न विरुन्धन्ति इति घटादिरूपेण भिन्नस्वे5पि 
प्रथिव्याः स्वतो$भिन्नत्ववत्‌ शक्तिरूपेण बरह्मणो भिन्नत्वेऽपि स्वतोऽभिन्नस्वमिति 
ब्रह्मणि नानात्वं काल्पनिकमेकत्वं च वास्तवमिति न तयोद्विरोध इति भावः॥ २ ॥ 
जेसे भर्वेरी, बुलबुले और तरङ्ग परस्परमें भिन्न हे फिरभी सब जल हैं। घट-पट आदि 
परस्पर भिन्न हैं फिर भी सब पृथिदी हैं । वेसे एक ही शब्द. ब्रह्म शक्तिरूपसे भिन्न होते हुए भी 


स्वतः अभिन्न हे अर्थात्‌ शब्द-ब्रह्म का एक होना स्वाभाविक और भेद काल्पनिक ही हैं ॥ २ ॥ | 


राडदुबह्मनिष्टशक्तीनां कार्यवेचित्रयोपपादकत्वे नित्यानां तासां सबंदा सच्चात्‌ 
कुतो न सवदा सर्वकार्योत्पाद इत्यतो नियामकमाह-- 


इस नित्य शब्द भौर शब्दकी विचित्र कार्यीको उत्पन्न कर सकनेवाली शक्तिके नित्य होने 
पर भी सदा सब कार्य नहीं होते । क्‍यों कि-- 


ब्रह्मकाण्डमू ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ हर 


अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः । ` 
जन्मादयो विकारा; पड्‌ भावभेदस्य योनयः ॥ ३ ॥ 

यस्य ब्रह्मणः अध्याहित आरोपितः कला भेदः (निमेषादिक्रियोपहितनानारवं 
यस्यास्ताम्‌ अध्याहितकलां कालशक्ति विश्वात्मा एक एव परं ब्रह्माभिधानं 
सत्यो भावः स एव नानाविधकार्यकारितयाऽनन्यशक्तिखेन व्यवहियते तस्य स्वात- 
न्यशक्तिः कारस्तास्‌, उपाश्रिता जन्मादयः जायतेऽस्ति, विपरिणमते, वद्ध॑ते, 
हसति, नश्यति इत्येवंरूपाः पड विकाराः भावभेद्स्य योनयः कारणानि 
भवन्ति । औपाधिकमेद्‌मादायेकस्यापि कालस्य क्रमरूपतया क्रमवक्कार्यजनकस्व- 
मिति भावः । 

जिस ब्रह्मकी काल्पनिक भेरों वाली शक्ति कालशक्ति स्वतन्त्रशक्ति है ( जिसमें निमेष पल- 
घटी आदि की कल्पना को गई है और जिस शक्तिके कारण ब्रह्म अनन्तशक्तिमान्‌ माना जाता 
है । ) उसीके अनुसार जन्म ( जायते, अस्ति, त्रिपरिणमते, वर्धते, हप्तति, नश्यति ) आदि छ 
प्रकारके विकार हें जो भावों ( पदार्थों ) के भेदके ( क्रमिक भेदके ) कारण माने जाते हे । 

अयं भाव:--सर्वाः कारणशक्तयः कालेन अनुज्ञाताः सत्यो जनयन्ति कार्यम्‌, 
प्रतिबद्धाः सत्यो न जनयन्ति कार्यम, हेमन्तादिकाले प्रतिबद्धाः वसन्तादिकाले अनु- 
ज्ञायन्ते इति कालः स्वातन्त्यशक्तिः अन्यास्ता च काळपारतन्त्यस्‌, यथा धीवराः पच्य- 
न्तराणाँ ग्रहणाय सूत्रप्रतिबद्धानू पच्चिणश्रेष्टयन्ते तथा च ते सूत्रप्रतिबन्धा दस्वतन्त्रा 
इव भवन्ति तथेच्छायां तन्तुनाऽऽक्रषंणात्‌। एवं कालसूत्रप्रतिबन्धात्‌ पदार्थाः संकोच- 
विकासलक्षणावुस्पत्तिध्वंसावनवर तमनु भवनि+। अतश्च कालसूत्रान्तगत विश्वं प्राप्तकालं 
प्रसूयते’ इति जायते इत्यवसीयते, प्रसूतमवतिष्ठते इति अस्ति इति व्यप दिश्य ते 
अवस्थितस्य विकारापत्तिरिति त्रिपरिणमते, तञ्च विपरिणमन्मुहृतंमपि नावतिष्ठते 
` इति वर्धते यावदनेन वर्धितव्यं, ततोऽपक्षीयते मुहूतमप्यनवस्थानादेव ततः भव- 
स्थितं कृतकरणीयं विनश्यति । तदुक्त वाक्य पदीये--( का० ३ समु० ९ ) 

उत्पत्तौ च स्थितो चापि विनाशे चापि तद्वताम्‌ । 
निमित्तं कालमेवाहुर्विभक्तेनात्मना स्थितम्‌ ॥ 


तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्राधार प्रचक्षते । प्रतिबन्धभ्ग्रनुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥ 
यदि न प्रति बञ्नीयात्‌ प्रतिबद्ध च नोत्सजेत्‌। अवस्था ब्यतिकीर्येरन्‌ पौर्वापयं विना कृताः॥ 
विशिष्टकाळसम्त्रन्धो बृत्तिलाभाय कर्पते । शक्तीनां सम्प्रयोगस्य हेतुत्वेनावतिष्ठते ॥ 
स्थितस्यानुग्रहस्तेर्ते धमः संसर्गिभिर्ततः। प्रति बन्धस्तिरोभावः प्रहाणमिति चात्मनः॥ 
प्रतिबद्धाश्च यास्तेन चित्रा विश्वस्य वृत्तय: | ताः स एवानुजानाति यथा तन्तुः शकुन्तिनः॥ 


विशिष्टक्ालसम्बन्धाज्ञब्धपाकासु शक्तिषु । 
क्रियाभिष्यज्यते नित्या प्रयोगाख्येन कमणा ॥ इति ॥ ३ ॥ 


प | वाक्यपदीयम्‌ 


समस्त कारण-शक्तियो कालकी आज्ञानुसार कार्य करती हैं और रोके जाने पर कार्ये नहीं 


करतीं। हेमन्त'कालमें जिन्हें रोका गया है वे वसन्त कालमें आज्ञा पा जाती हैं । इसलिए | 


काल एक स्वतन्त्रशक्ति हे । दूसरी शक्तियाँ कालके अधीन हैं । जेसे व्याध दूसरे पक्षियों को 
पकड़नेके लिए एक पक्षीको सूत्रमें बाँधकर प्रेरित करते हैं ये पक्षी सूत्रमें बंधे रहनेके कारण 
अस्वतन्त्र की तरह हूँ । क्योकि सूत्रके खींचने पर पुनः पकड़ लिए जाते हैं । वैसे कालरूपी 
सूत्रम बँधे हुए पदार्थ संशोच और विकास रूपी उत्पत्ति और ध्वंसका सदा अनुभव करते हैं । 
इसीलिए कालरूपी सूत्रमें बँधा हुआ विश्व काल आने पर जब प्रसूत होता है तव जायतते कहा 
जाता है, जत्र प्रसूत स्थित होता है तव अस्ति कहते हें, जब विक्रार होता है तब विपरिणमते 
कहते हैं, जब विपरिणभित रुक नहीं सकता तब वर्धते कहते हैं जब तक बढ्ता है जव क्लौण 
होने लगता हे तब हृसति कहते हैं ओर जव वह नष्ट हो जाता है तव नश्यति कहते हैं । यह 
कालशक्ति एक होने पर भी काल्पनिक भेदों के कारण अनेक और क्रमवाली हे । इसीलिए 
क्रमसे कार्य उत्पन्न होता हे, एक कालमें सब कार्य नहीं उत्पन्न होते ॥ ३ ॥ 
अभिन्नस्यापि ब्रह्मणः सवंकायजनकध्वसुपपाद्य सांप्रतं सवंग्यवहारहेतुस्वम्ुपपाद्यति-- 
एकस्य सर्वघीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ ४ ॥ 
सर्वबीजस्य यस्य णकस्य ब्रह्मणः इय तरवान्यत्वाभ्यासनिर्वाच्या ( बरह्म- 
त्वेन ब्रह्मभिन्नत्वेन च चक्तुमशक्या ) शक्तिरूपा स्थिति. अनेकधा भोक्तृभोक्त- 
व्यरूपेण भोगरुपेण च छोकब्यवहाराय प्रवर्तते । भोक्ता-पुरुषः, भोक्तव्या:- 
विषयाः, भोगः-विपयो पभोगजन्यसुखदुःखाद्यनुभव इति विवेकः । तद्दच्यति--- 
सवशक्त्यात्मभूतत्वमेकस्येवेति निर्णयः । भावानामात्मभेदस्य कल्पना स्याद्‌नर्थिका ॥ 
जो समस्त जगतका कारण भौर एक है उसकी यह शक्तिरूपा स्थिति ( जो ब्रह्मरूप तथा 
्रह्ममिन्न भी नहीं कही जा सकती अर्थात्‌ अभिर्ववनीय स्थिति है ) अनेक प्रकारसे लोकके 
व्यवहार में आती हे। जेसे भोक्ता ( पुरुष) भोक्तत्य ( विषय रूप, रस, गन्ध, स्पश और 
शब्द ) भोग ( विषयों के भोगसे उत्पन्न सुख दुःख आदि ) 
एकमेव ब्रह्म सवं शक्तीति प्रमाणेन सिद्धे भविद्याकल्पितस्य भावभेदस्य अप।रमार्थि- 
करवात्‌ कायनानार्वोन्नीयमानः शक्तिभेद एकस्थेव युक्तो न तु स्वरूपभेद इत्यर्थः ॥४॥ 
इस तरह सबंशक्तिमान्‌ और अद्वितीय जहा है, पदार्थभेद अविद्याकल्पित और अवास्त- 
विक हॅ किन्तु विचित्र कार्योके देखनेसे शक्तिमे ही विचित्रता म।ननी पड़ती है । ब्रह्ममें अनेकता 
मानना निरर्थक ही है ॥ ४॥ | 
एवं प्राप्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपमुक्त्वा तपप्राप्त्युपायमाह-- 


्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः । 
NN ` १) 
एकाऽप्यनेकवत्मव समाम्नातः एथक्‌ एथक ॥ ५ ॥ 
स्या बरह्मणः, प्राप्त्युपाय.--प्राप्तिसाधनम, अनुकार:--प्रतिमा च वेदः 
वस्तुतो भेदाभावाद्‌ बह्मणोऽनुकार इव वेद इस्यर्थः, वेद एव ब्रह्मेति यावत्‌ । स 


| 
१ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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च वेदः एको5पि महपिभिः पृथक्‌ पृथक समास्नातोऽभ्यस्तः अनेकवत्मंव 
ऋग्यजुःसामाथर्ववे दभेदेन चतुर्विध इव भवतीत्यर्थः । समान्नात इत्यनेन वेदस्य 
महधषिप्रणीतव्वनिराक्षः । 
इस अद्वितीय ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन और उसकी प्रतिमा वेद है। यद्यपि वेद भी एक 
ही है तथापि महपियोंने अलग-अलग अभ्यास किया है अतः ( ऋग्वेद, यजुर्वेद, प्तामवेद 
और अथर्ववेदके रूपमें ) अनेक प्रकारका दिखाई पड़ता है। या अध्ययन करनेवाले 
ऋषियोंके नामसे अनेक वेद मालम पड़ते हैं । जेसे शाकल शाखा, बाष्कल शाखा आदि । 
प्राप्त्युपाय इति । ब्रह्मणः प्राप्तिः-मसाहमित्य हड्ढार ग्रन्थि समतिक्र मात्रम्‌ । 
भहङ्कारचिदार्मनोस्तादा्म्याध्यास एव प्रन्थिः तन्निद्वेत्तिश्व प्रन्थिसमतिक्रमः । 
इस कारिकामें प्राप्त्युपायमें दो पद हैं एक प्राप्ति और दूसरा उपाय । "मेरा? और “में? 
इस प्रकारकी अहंकार-ग्रन्थिका छूटना हो प्राप्ति हे। अहंकार ओर चिदात्माका तादात्म्याध्यास 
ही ग्रन्थि है ॥ ५॥ 
तदुक्तं पञ्चदश्यां चित्रदीपे-- 
अप्रवेश्य चिदास्मानं "पृथक पश्यन्नहडकृतिम्‌ । 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदतः ॥ ६२ ॥ इति । 
आह च 
वाचः संस्कारमाधाय वाचं ज्ञाने निवेश्य च । 
विभज्य 'बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नबन्धनाम्‌ ॥ 
ज्योतिरान्तरमासाद्य च्हुन्नग्रन्थिपरिग्रहः । 
परेण उयोतिपेकत्वं द्विर्वा ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति । 


चत्वारि शङ्गा इति मन्त्रव्याख्यावसरे-'महता देवेन नः साम्य यथा स्यादित्य - 
ध्येय व्याकरणम्‌? इति महाभाष्यप्रतीकसुपादाय “महता परेण ब्रह्मणेस्यर्थः? इति 
केयरः, ब्रह्मणा-शब्दब्रह्मणा साम्यं-सायुज्यमिति नागेशः, sy 
अपि प्रयोक्तुरास्मानं शाब्द्मन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहुमंहान्तम्टृषभ येन सायुञ्यमिष्यते ॥ इति हरिः । 


द्वौ शब्दात्मानौ कार्यों नित्यश्च तत्रान्स्यः सर्वेश्वरः सवज: सवंशक्तिमान्‌ शब्द- 
बृपभस्तस्मिन्‌ खल वाग्योगवित्‌ शास्जशव्दज्ञान पूर्वक्प्रयोगेण क्षीणपापः पुरुषो 
विच्छिद्याहङ्कारग्रन्थीन्‌ अत्यन्तं संसुञ्यत इति तब्याख्यातारः । अविवृत्तों नित्यः विवृ- 


त्त: कार्यः इति केचित्‌ । कार्यों वैखरीरूपः नित्यो व्यङ्गय आन्तरः स्फोट इति छाया। 
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१. अहङ्कारे चिदात्मानमप्रबेश्य-तादात्म्याध्यासेनानन्तर्माग्येत्यथः । यथा आत्मनो 
ब्यापकत्बे5पि वृक्षादिजन्मनाशैन दुःखित्वं तेषु तादात्म्याध्यासाभावात्‌ एवमहङ्कारगतेच्छादिः 
भिदेहगतव्याध्यांदिमिश्व न दुःखित्वमित्यथेः । 

२. बन्थनानि-अविद्याहक्कारादीनि । 

९ बा? 


१० वाक्यपदीयम्‌ 


इद्मत्रावधेयम्‌-ब्रह्मणः सकाशात्‌ प्रथमतो वेद एक एव विवर्तते ततोऽध्येतु | 
णामशक्तः प्रविभक्तः पुनरुपसंहतभेदः । पुनश्च भिद्यत इति मतमवलभ्ब्येयं कारिका 
उत्तरा च । तदुक्तं भागवते 
: चातुर्होत्रं कमंशुद्धं प्रजानां वीचय वेदिकस्‌ । व्यदघायञज्ञसंतत्ये वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥ |, 
` 'ऋग्यज्ुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धताः। तत्रग्वैदघरः पेलः सामगो जेमिनिः कविः॥ ' 
` बेशम्प।पन एवैको निष्णातो यजुपामुत। अथर्वाङ्गिरसामासीत्‌ सुमन्तुर्दारुणो सुनिः॥ इति 


वायुपुराणेऽपि— 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्धा व्यभजत्‌ प्रभु:। ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकाम्यया ॥ 
चातुर्होत्र भृत्तस्मिंस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ । आध्व्रवं यजुभिस्तु ऋग्भिहोंत्रं तथेव च ॥ 
उद्गात्र सामभिश्चक्रे ब्रह्मस्वं चाप्यथर्वभिः ॥ इति । 
सनत्सुजञातीयेऽपि— 
एकस्य वेदस्याज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवः कृत्ताः। इति । 
भत एवाभियुक्तानां वचनस्‌-- 
सर्वाथवेदको वेदश्चतुर्धा भिद्यते क्रमात्‌। ऋग्वेदोऽथ यजुवेदः सामवे दो ह्मथर्वणः ॥ इति। 
अन्ये तु अनेकवत्मेंव अनेकशाखा इव भवतीक्यर्थमाहुः। तेषामयमाशयः-“अस्य 
महतो भूतस्य निःश्‍वसितमेतद्यहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽधर्चाङ्गिरसः? इति चतुर्विध 
एव वेदो ब्रह्मणः सकाशादाविभूंतः केवलं शाखाभेद्‌ः अध्ययननिमित्तः । तदुक्तं शो न- 
कीयप्रातिशाख्ये— 
ऋचां समूह ऋग्वेदस्तमभ्यस्य प्रयतः । पठितः शाकछेनादौ चतुर्भिस्तदनन्तरम्‌ ॥ | 
सांख्यायनाश्चलायनौ माण्डुको बाष्कलस्तथा। बहूचा ऋषयः सवे पञ्चेते एकवे दिनः ॥ इति। 
येन च ऋरिङकुीह्या शाखाउभ्यस्ता सा तन्नान्नेव प्रसिद्धिमुपगता यथा शाकल- 
शाखा बापकलशाखेति । तदुक्तं शाबरभाष्ये-'स्मर्यंते च वेशम्पायनः सवंशाखाध्यायी ` 
कठः पुनरिमां केवलां शाखामध्यापयाम्बभूवेति स बहुशाखाध्यायिनां सन्निधावेक- 
शाखाध्याय्यन्यां शाखामनधीयानस्तस्यां प्रकृष्टत्वादसाधारणसुपपद्यते विशेषण 
कठशाखेति इति आख्या प्रवचनादिति सुत्रे ॥ ५ ॥ 


इदानीं ब्रह्मप्राप्त्युपायस्य वेदस्य स्वरूपकथनेन माहात्म्यमाह | 
, Cio ९ 

भेदानां बहुमागत्वं कमण्येकत्र चाङ्गता । 
शब्दानां यतशक्तित्वं तस्य शाखासु दृश्यते ॥ ६ ॥ | 

तस्य वेदस्य भेदा:--क्रग्यजुःसामाथवेवेदाख्यास्तेपां भेदानां बहुमागेत्वं 
हाल वतते “यथा एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा 
बाहुच्यं पञजदरधेधयेके, नवधाथवंणो वेद? इति । तस्य वेदस्य भेदानां झाखानाम्‌ 
पक एकस्मिन्‌ कर्मेणि च अङ्गता--तस्यां शाखायामनुक्तानामपि तद्न्यशाखो- 
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पदिष्टानामङ्गानां 'संवशाखाप्रत्यय'न्यायेनोपसंहारेण उपकारकत्वं चेत्यथः । ननु यदि 
स्वंशाखानामेककर्मबो धक्त्व॑ तर्हि शाखासेदः किंनिबन्धन इत्यत आह--शब्दा- 
नामिति । तस्य वेदस्य शाखासु शब्दानां यतशक्तित्व यता नियता शक्तिः 
बोघजनकता अभ्युद्यहेतुता वा येषां तेषां भावस्तत्त्व टश्यते । येन रूपेण स्वरेण च 
युक्तो यस्यां शाखायासुक्तो यः शब्दः स तथेवोचचरितः तत्नेवार्थमभिधत्ते पुण्यजनकश्च 
नान्यथा न आाखान्तरेऽतोऽर्थक्रियानियमेन शक्तिनियमस्तस्प्रयुक्तश्च शाखाभेद्‌ इति 
भावः । यथा 'सिमस्याथर्वणेऽन्त उदात्तः? 'देवसुम्नयोयंजुषि काठके? इत्यादिः । 


वस्तुतस्तु--तस्य वेदस्य भेदानां तत्तद्‌वेदगतशाखानां बहुमागेत्वं बहवः 
पदक्रमजटामालादयो मार्गा अभ्यासोपाया येषां तेषां भावस्तच्वम्‌, एकत्र एकस्मिन्‌ 
कर्मणि अङ्गता एककर्मबोधकत्वं च वतंते । तथा च शाखाभेदेऽपि कम से दा* 
भ।वाच्छाखान्तरविहितानामप्यङ्गानां शाखान्तरीयेस्तस्मिन्‌ कर्मण्युपसंहृत्यानुष्ठान- 
मिति भावः। ननु यजुर्वेदगतकाठककाण्वमाध्यन्दिनीयादिशाखासु विहितस्य दश- 
पू्णमासाख्यस्य कर्मण एकत्वं न सम्भवति एकस्यां शाखायां विहितस्य शाखान्तरे 
पुनर्विधाने तद्विघेरज्ञातज्ञापकत्वाभावेना नर्थक्या पत्त्या “एकस्येव पुनः श्रुतिरविशेषा- 
दनर्थक हि स्यादि'ति न्यायेन कमभेदादत आह--शब्दानामिति । तस्य वेदस्य 
शाखासु शब्दानां तत्तत्कमंविधायकवाक्यानां यतशाक्तित्वं तत्तच्छाखाध्या यि- 
पुरुषसमेवतबोधजनकत्वं दृश्यते इत्यर्थः । 

यद्यपि उस वेदके (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेदके) भेदार्मे भी एक-एक वेदको 
अनेक शाखायें हैं ( जैते एक सौ अध्वर्युकी शाखा, एक सहद्र सामवेदकी शाखाये ) और उन 
( परस्परमें विभिन्न ) शाखाओंका एक कर्म ( याग ) में (जो अङ्ग एक शाखामें नहीं लिखे हैं 
किन्तु दूसरी शाखार्म लिखे हें वे अङ्ग भो ) परस्परमें उपकार्य-उपकारक भाव रखते हे, तथापि 
वे शाखायै परस्पर भिन्न हें । क्योंकि) उस वेदको शाखाके शब्दको ,बोषजनकता रूप ओर 
अभ्युदय( पुण्य )जनकता रूप अपनी शक्तियाँ अलग-अलग नियत हैं । 

अथवा 

यद्यपि उस वेदकी शाखाओं ( पद, क्रम, धन, जटा औंर माला आदि ) में बहुत मार्ग 
(अभ्यासके उपाय) हैं और शाखाओोंकी भिन्नता रहनेपर भी एक कर्ममें दूसरी शाखाके अङ्गोका 
परस्परमें उपकार्यं उपकारक भाव भौ है। तथापि (एक वेदकी अनेक शाखाओंमें विहित 
दरशपू्णमास याग एक नहीं है। क्योंकि वेदकी शाखाओंमें उन-उन कर्मोका विधान करनेवाले 
वाक्योंकी शक्तियाँ उन उन शाखाओं के अध्ययन करने वाले ही जानते हैँ ॥ ६ ॥ 

अयं भावः-यथा “अध्वयु ब्ृणीत! इत्यत्राध्वर्योरुद्देश्यत्वेडपि वृतेनाध्वयुणा 


१. सर्वशाखाप्रत्ययः--सर्वेशाखाप्रतिपाद्यमेकं कमे । सरवशाखाप्रत्ययन्यायश्व -- 
शाखाभेदात्कमंभेदो न वा कर्मात्र भिद्यते । दृष्ट काठकनामादि बहुभेदस्य कारणम्‌ ॥ 
ग्रन्थद्दारादिना ह्येते युज्यन्ते भेदहेतवः । रूपा दिप्रत्य भिञ्चान।दभिन्नं कम गम्यते ॥ 

( इति न्यायमालायामुक्तः ) 


Sr 
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स्वकायं कुर्यादिति कल्प्यविधाबुपादेयताया श्रवणादेकत्वविवक्षा, एवं “स्वाध्यायोऽध्ये- 
तव्य’ इत्यत्र अध्ययनं प्रति स्वाध्यायस्योद्‌देश्यत्वेऽपि अधीतेन स्वाध्यायेनाथज्ञानं 
भावयेदिति विनियोगविधावुपादेयस्वश्रवणात्‌ तद्विरोषणस्य स्वत्वस्येकत्वस्य च विवक्षे- 


ति स्वैः पितृपितामहादिभिरघीयते इति स्वाध्याय इति व्युत्पत्या स्ववेदे स्वकीयशा- 


खामात्रस्येवाध्ययनविधानेन एकैकस्य पुरुषस्येकेकशाखाध्यायित्वात्‌ तत्तच्छाखाध्या- 
यिपुरुषान्‌ प्रति तत्तच्छ्ाखास्थविधेरज्ञातञ्ञापकत्वेन अर्थवत्त्वात्‌ 'पुकस्येव पुन! श्रुति- 
रि'ति न्यायाप्रवृत्या कमभेदाभाव इति । नन्वेवं शाखान्तराध्ययनाभावे तदुक्ताना म- 
ड्वानासुपसंहारः कथमिति चेन्न--कह्पसूत्रादिभिः शाखान्तरीयाङ्गानां ज्ञानं संपाद्यो- 
'पसंहारस्य कतु शक्यरवात्‌। न च स्वत्वस्य विवक्षितत्वे वेदान्तराध्ययनमपि न 
स्यादिति वाच्यस्‌, वेदानधीत्येति शास्रेण वेदेषु समु्चयविधानात्‌ । एवं च वेदभेदेऽ- 
सति वाधके कर्मणां भेद एकन्रोत्पत्तिरपरन्न गुणविधानं वा तत्र वेदान्तरशाखाध्यायि- 


` पुरुषाभेदेन एकस्य विधायकत्वेऽपरस्यानुवादकस्वापतया उक्तन्यायप्रबृत्तेरिति ॥ ६॥ 


वेदमूलकत्वादेव स्मृतीनां प्रामाण्यं नान्यथेत्यतोऽपि वेदस्य महरवमाह—- 


इसलिए ब्रह्मप्राप्तिका उपाय वेद ही है, उसीके द्वारा ब्रह्म जाना जा सकता है । स्मृतियाँ 
स्वतः प्रमाण नहीं हं किन्तु जो कुछ वेदमें कहा गया है वही कहती हैं अतः वेदमूलक होनेके 
कारण वे भी प्रमाण मानी जाती हें । 


स्मृतयो बहुरूपाश्च रृष्टादृष्टप्रयोजनाः । 
` तमेवाश्रित्य लिङ्गेभ्यो वेदविङ्किः प्रकल्पिता; ॥ ७ ॥ 
वहुरूपाः-काश्चन "गर्भाष्टमेऽब्दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌? इध्येवंरूपाः 
'अष्टवषं ब्राह्मणसुपनयीत” इति प्रस्यत्तश्रुतिमूलाः, काश्चन शिष्टेघु प्रसिद्लमाचाराः 


'अष्टकाः कतंव्या’ इस्याद्योऽनुपलभ्यमानश्रुतिमूलाः, रष्टादष्टप्रयोजनाश्च-तत्र 
'गुरुरनुगन्तब्यः’ इस्यादयः स्मृतयः अनुगमात्प्रीतो गुरुरध्यापयिष्यति ग्रन्थग्रन्थिभे 


: दिनश्च न्यायान्वच्य तीत्येवंरूपदृ्टप्रयोजनाः, अष्टकादिस्खृतयश्च अदृ्टप्रयोजनाः, स्मृ 


तयो लिङ्गेभ्यः तत्तदर्थबोधकमन्त्रादिभ्यः तं वेदमेवाश्रित्य वेदविद्भिः प्रक- 


ल्पिता रचिता इत्यथः । 
वे स्मृतियाँ भी अनेक रूपकी मिलती हैं । जिनमें कुछ स्मृतियोंका प्रयोजन स्पष्ट दिखाई 


पड़ता है, कुछका प्रयोजन अदृष्ट ( पुण्य ).मात्र है। ये स्मृतियॉ मन्त्रमें पढे हुए लिङ्गो (चिल्लो) 


को देखकर वेदके जानकार विद्वानों द्वारा कल्पित ( रचित ) हैं । 


तद्यथा या जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमिवायतीम्‌ । संवस्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमङ्गली । भष्टकासु राधसे स्वाहा? इति मन्त्रोऽष्टकार्म्ृतो लिङ्गम्‌ । 
तस्माच्छेयांसं यन्तं पापीयान्‌? पञ्चा दन्वे तीति? थुतिगुवनुगमनस्म्रती मूलम्‌ । एवं 


व्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १३ 


च श्रुतिमूलकस्म्गतिकर्तृकत्वसामान्यात्‌ असंप्रतिपन्नश्रुतिमूलकस्मतीनां मूल श्रुतिरनु- 
मेया, तढुक्तम्‌-'अपि वा कतृसामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात? इति सूत्रेण जेमिनिना। 
स्सृतयो बहुरूपाश्वेति । स्मतीनां पञ्चविधस्वसुक्तं भविष्य पुराणे-- 
दृष्टाथो तु स्मरतिः काचिददप्टाथी तथापरा । 
दष्टादष्टार्थेरूपान्या न्यायमूला तथाऽपरा ॥ 
अनुवादस्सृतिस्त्वन्या रिषटेदष्टा तु पञ्चमा । 
एतासामुदाहरणानि तत्रेव— 
षड्गुणस्य प्रयोज्यस्य प्रयोगः कार्यगौरवात्‌ । 
सामादीनासुपायानां योगो व्याससमासतः ॥ 
अध्यक्षाणां च निःचेपः कण्टकानां निरूपणम्‌ । 
दृष्टार्थय स्मरतिः प्रोक्ता ऋषिभिगरुडात्मज ॥ 
सन्ध्योपास्या सदा कार्या श्रुतो मांसं न भक्षयेत्‌ । 
अहष्टार्था स्मृतिः प्रोक्ता ऋषिभिर्ज्ञानकोविदेः ॥ 
पलाशं धारयेइण्डसुभयार्थो विदुबुधाः । 
न्यायमूला विकल्पः स्या पहोमश्रुतो यथा ॥ 
श्रुतौ इष्टं यथा कायं स्मृतौ तत्ताइशं यदि। 
अनूक्तवादिनी सा तु पारिबरञ्यं यथा गृहात्‌ ॥ 
षड़गुणाः--सन्धिविप्रहयाना सनद्वेघी भावसमाश्रयाख्याः? | सामादीना काय- 
गौरवाद्वयाससमासाभ्यां योगः प्रयोगः कतव्य इत्यथः । जपहोमश्रुताविति । सूर्यो- 
दयावधि सावित्रीजंपोऽनुदितहोमविषयः । भवूक्तवादिनी = अनुदितवादिनी। यथा 
'यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा’ इस्यनयाऽनूदितं “ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ 
गृहात्‌? इति मनुस्म्ृतिर्वदति विधत्त इत्यर्थः ॥ इति । 
ननु 'वेसर्जनहोमीयं वासोध्वयुंुह्णाति’ इत्येवभूताः स्मृतयो लोभमूलाः 'भौदु- 
म्बरी सर्वा वेष्टयितब्या' 'अष्टाचत्वारिशद्वषे वेद्ब्रह्मचयंम! इत्येवंभूताश्व स्मृतयः 
'औदुस्बरीं ष्टो येत्‌? जातपुत्रः कुषणकेशोऽग्नी नादी त' इत्यादिश्रु तिविरुद्वाः, तासां 
कथं वेदमूरकत्वसम्भव इति चेदत्रोच्यते, वेसजेनहो मौयस्मतेः-'स्तीनां श्रुतिमूले 
इढे पूर्वनिरूपिते । विरोधे स्यपि ज्ञातुं शक्य मूळान्तरं कथम्‌ ॥? इत्यनेन लोभ- 
मूलकत्वं निराकृत्य श्रुतिमू लकत्वस्य, भ दुम्बरी वेष्टनस्मृतेः 


१. अरिविजिगीष्वोर्व्यवस्थाकरणमैक्यं सन्धिः । विरोधो विग्रहः । विजिगीपो ररिं प्रति यात्रा 
यानम्‌ । तयोमिथः प्रतिबद्धशक्त्योः कालप्रतीक्षया तृष्णीमवस्थानमासनस्‌। दुबेलप्रबलयो वा चिक- 
मात्मसमपणं द्वैधीभावः । अरिणा पीडयमानस्य बलवदाश्रयणं संश्रयः । 

२. सामदानदण्डभेदाः । सामदाने दण्डभेदावित्युपायचतुष्टयमित्यमरात्‌ । साम सान्त्वम्‌। 
दानं प्रसिद्धम्‌ । दण्डो दमः । भेद उपजापः । 


= ss $ 
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ततश्च श्रृतिमूलत्वाद्वाध्योदाहरणं न तत्‌ । 
विरुद्धत्वे च बाधः स्यान्न चेहास्ति विरुद्धता ॥ 
न हि वेष्टनमात्र हि स्पशश्रुत्या विरुद्धयते । 
यदि द्वित्राडइगुलळं मध्ये विमुच्योत्तरभागतः ॥ 
वेष्ट्येतीदुम्बरी तत्र कि नाम न कृतं भवेत्‌ । 
सर्वा वेष्टयितव्येति न होव॑ सूत्रकृद्दचः ॥ 
प्राक्‌ च लोभादिह स्पशः कुशेरेवान्तरीयते । 
वेश्तिषा कुशेः पूव॑वाससा परिवेष्टवते ॥ 
इति ग्रन्थेन श्रृतिविरुद्धत्व निराकृत्य 'शाट्यायनिन्राह्मणगतश्चुतिमूळकस्वस्य तन्त्र- 
वार्तिके स्थापनात्‌। 'अष्टाचत्वारिशद्वषम' इति स्मृतिरपि अन्धपङ्ग्वा दिविषया 
नेष्टिकब्रह्मचारिविषया वेति न जातपुन्रश्चुतिवि रुद्धा । तदुक्त तन्त्रवातिके— 
तत्नेवं शक्यते वर्त येऽन्धपङ्ग्वादयो नराः । 
गृहस्थर्वं न शाच्यन्ति कतुं तेपामयं विधिः ॥ 
ेष्टिकब्रह्मचयं वा परिब्राजकताऽपि वा। 
तेरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते ॥ इति । 
ननु सर्वास्तां वेदवित्कल्पितस्म्ृतीनां श्रुतिमूल क्त्वारप्रामाण्याङ्गीकारे “विरोधे 
त्वनपेचयं स्यादसति ह्यनुमानम्‌? हेतुदशनाच्च' इति सूत्राभ्यां कस्याः स्सृतेरप्रामाण्य- 
सुच्यते इति चेत्‌ वेदवाह्यत्रोद्धादिकल्पितायाः स्मृतेरिति गृहाणेत्यलम्‌ ॥ ७॥ 
जेते 'गर्भाष्टमेन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपन[यनम्‌' यह स्मृति 'अष्टवर्ष ब्र!ह्मणमुपनयीत! इस 
प्रत्यक्ष श्रुतिसे वनाई गई हे । कुछ “अन्वष्टका कतंव्या? यह स्मृति रिष्टाचारसे ही बनाई गई है 
और इनका मूल 'अष्टकाछु राधसे स्वाह? मन्त्र है। इसी तरह “गुरुरनुगन्तव्यः यह स्मृति 
'तस्मात्‌ श्रेयांसं यन्तं पापीयान्‌ पश्चादः्वेति’ इस श्रुतिको देखकर रची गई है । इनमें 'अष्टका' 
स्मृतिका प्रयोजन केवल अदृष्ट है ओर “गुरुरनुगन्तव्यः? स्मृतिका प्रयोजन गुरुजीको प्रसन्न 
रखना दृष्ट प्रयोजन भी है ॥ ७॥ 
दर्शनभेदा अपि वेदादेवेत्याह-- 
इसी तरह दर्शन भी वेदमूलक होनेके कारण ही प्रमाण है। जो दर्शन वेद-मूलक नहीं 
वे प्रमाण नहीं ओर उनसे ब्रह्मकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती है । दर्शनोमें भी जो भेद दिखाई 
हा है वे भी वेदसे ही हें । भेद कहीं बीचमें नहीं वन गया है । भेद होनेमें कारण यह 
कि-- 
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तस्याथवादरुपाण पनाश्चत्य स्वावकल्पजा! । 
८२ १ NAN & 
एकत्विनां इतिनां च प्रवादा बहुधा मताः ॥ ८ ॥ 
तस्य वेदस्य अर्थवादरूपाणि अर्थवादानर्थवादरूपाणि वाक्यानि निश्चित्य 
आश्रित्य स्वविकरपज्ञाः स्वस्वबुद्विप्रभवाः, विकल्पो बुद्धिभेदः तदुक्तं 'रुचीनां 
बचिच्याइजुकुटिछना नापथञजुषाम्‌' इति, एकत्विनां द्वैतिनां च बहुधा भिन्नभिन्न 


| 
| 
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रूपेण, ममैव दर्शनं सत्यमित्येवंरूपः प्रकृष्टो वादो येषु ते प्रवादाः अनल्पादरा 
दर्शनभेदाः, मता अभिमता इत्यर्थः । 

वेदके ही मन्त्रॉमें जहाँ अर्थ परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हे वहाँ ( भिन्न-भिन्न 
दशेनाचारयौने ) उनमें एकको अर्थवाद ( प्रशांसा करनेवाला ) और दूसरेको सिद्धान्त मानकर 
अपनी अपनी रुचिके अनुसार एकत्ववाद या द्वेतवाद मान लिया है और अपने-अपने आग्रह 
पर अपने-अपने पक्षका समर्थन करते हें । 
.. अर्थवादश्चान्थवादश्चार्थवादानर्थवादौ रूपं येपां तानि अर्थवादरूपाणि शाकपा- 
थिंवादित्वादुत्तरपदलोपः । अथंवादाश्चानर्थवादरूपाणि च भर्थवादरूपाणीति यङ्‌ च 
यङ्लुक्‌ च यङ्लुकोरितिवदेकरेषो वा । केषाद्चिद्वादाः अथवादमूलाः, केषाञ्चित्‌ 
श्रुतितात्पर्यविषया इति तद्भावः । 

एकर्विनः--भट्टेति नः “एकमेवा द्वितीयस्‌? 'आस्मेवेदं सवम्‌? 'ऐतदात्म्यमिद्‌ 
सर्वम्‌? तत्वमसि’ 'नेह नानास्ति किञ्चन?’ “वाचारम्भणं विकारो नानाधेयं झत्तिके- 
स्येव सत्यम्‌? “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? इत्यादिश्रुतिबलेन जीव- 
ब्रह्मणोरैक्यं बह्मव्यतिरेकेण जगतोऽभावं चातिष्टमानाः द्वा सुपर्णा’ 'य भात्मनि 
तिष्ठन्‌? 'अजो ह्येको जुपमाणोऽनुरेते जहास्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः' इत्या दिट्ठे त- 
बोधकश्रुतीनां प्रत्यक्षसिद्धभेदानुवादकप्वेन हीनबलत्वाह्॒।ध्यव्वमाचक्तते । 

दवैति नस्तु—प्रत्यक्षविरोधेनाद्वेतश्चुतय उपचारितार्था जगत्यास्था निवृत्तये वेरा- 
ग्योपष्टम्भार्थाः । ट्वेतश्वुतयस्तु प्रत्यक्षसंवादेन सत्यार्था इति मन्यन्ते । 

एवं चार्वाकादयोऽपि 'अहं गौरः 'अह स्थूल? इति प्रत्यक्षाभासमाश्रित्य 'स 
वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः? इति वाक्यं 'आत्मेव देहमयः इति वेरोचनसिद्वान्तप्रति-. 
पादवाक्यं च स्वमतोपष्टम्भाय स्वीकृत्य स्वमतमपि श्रौतीकतु प्रतिपेदिरे तदुक्त 
विद्यारण्यस्वामिभिः-- | 
कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः । लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिताः ॥ 
श्रौतीकए स्वपक्षं ते कोशमन्नमयं तथा । वेरोचनस्य सिद्धान्तं ' प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे ॥ 

इत्यादिना 

एवमन्ये स्वस्वपत्षाभिमानेनान्यथान्यथा । मन्त्रा्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ 


इत्यन्तेन ग्रन्थजातेन । 
उद्यनाचाया-अपि आ्मतस्वविवेकरेपे-'प्रथमं बहिरथं एव भासते 


यमाश्रिस्य धर्ममीमांसोपसंहारः चार्वाकसमुस्थानं च तत्प्रतिपादनाथ “पराञ्चि खानि’ 
इत्यादिः 'तद्वानार्थं परं कमंभ्य! इत्यादि । अथार्थाकारः यमाश्रित्य त्रेदण्डिकम तो प- 
संहारः योगाचारसमुत्यानं च तस्रतिपादनार्थम्‌ 'आत्मेवेदं सवम्‌' इत्यादि, तद्धा” 
नाथम्‌ 'अगन्धमरसम्‌? इत्यादि । अथार्थाभावः यमाश्रित्य वेदान्तद्वारमात्रोपसंहारः 
शून्यस्वनेरात्म्यसमुत्थानं च तस्प्रतिपादनार्थम्‌ 'असदेवेद॒मग्र आसीत्‌’ इत्यादि, 
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तद्वानाय “अन्धं तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जनाः? इत्यादि । ततो विवेकः 
यमाश्रित्य सांख्यमतोपसंहारः शक्तिसत्वससुत्थानं च। तप्रतिपादनार्थ च, “प्रकृतेः | 
परस्तात्‌? इत्यादि, तद्वानाय "नान्यत्‌ सत्‌? इत्यादि । ततः केवल आसमा प्रकाशते 
यमाश्रिव्याद्वेतमतोपसंहारः तत्प्रतिपादनाथ॑ “न पश्यन्तीस्याहुरेकीभवती'त्यादि, । 
तद्वानार्थ 'नाहुतं नापि च द्वैतम्‌? इत्यादि । ततः समस्तसंस्काराभिभवात्‌ केव डोडपि 
न विकल्पते यमाश्रित्य चरमवेदान्तोपसंहारः तत्प्रतिपादनार्थ 'यतो वाचो निव- 
तन्ते अप्राप्य मनसा सह” इत्यादि । सा चावस्था न हेया मोक्षनगरगोपुरायमाण. 
त्वात्‌ । निर्वाणं तु तस्याः स्वयमेव यदाश्रित्य न्यायद्शनोपसंहारः तत्प्रतिपादनार्थम्‌ 3 
अथ यो निष्क्राम आत्मकाम आप्तकामः स ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति न तस्य प्राणा | 
उत्क्रामन्ति तत्रेव समवलीयन्ते? इति प्राहुः ॥ इति ॥ ८ ॥ 
एकत्वचाद़ी -( अद्वेतवादी ) “एकमेतराद्वितीयं ब्रह्म, आत्मैवेदं सवम्‌ , ऐतदात्म्यमिदं | 
सवम्‌ , तत्वमसि, नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रुतियोंके आधारपर जीवन्ब्रह्मकी एकता | 
और ब्रह्मसे अलग जगतूकी सत्ताका अभाव मानते हैं तथा 'द्वा सुपर्णा, य आत्मनि तिष्ठति, | 
भजो ह्येको जुपमाणोचुशेते इत्यादि द्वेतको बतानेवाली श्रुतियोंको प्रत्यक्ष वस्तु कहनेके कारण 
हीनवल मानकर एकत्ववादिनी ध॒तियॉसे इनका वाध कर देते हें और अपने एकत्ववादका 
समर्थन करते हें । 
वेत वादी -प्रत्यक्ष वस्तुके विरुद्ध होनेके कारण अद्वैत श्रुतियाँ केवल संसारमै विश्वास | 
` हटानेके लिए हैं और द्वेत थ्रुतियाँ प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य अर्थका बोध कराती हें अतः दैतको ही 
उचित मानते हैं । 
चार्वाक भी--आत्मेव देहमथः? इस श्रुतिको प्रमाण मानकर अपने पक्षको वेदसम्मत 
* बतानेका साहस कर सकता हे । अतः जितने पक्ष हो सकते हैं, सबके मूलमें वेद दी है ॥ ८ ॥ 
ननु यदि एते दशनभेदाः आग्रहेक शरण पुरुषब्रुद्धिप्रभवा अन्यथायोउ्यमानश्रुति- 
मूलाः परस्परविर्द्वाश्च तहिं असत्या एव वस्तुनि विकल्पासंभवात्‌ अतः सत्यं कि 
तत्तमत आह-- | 
| 
| 


Fr ००-.>> मडाडनया ~ 


अब वात यह उठती है कि दशनोंके वेदमूलक होनेपर भी सबमें आग्रह के कारण एकता 
~ ४५ € 
न होनेसे यह कसे जाना जा सकता हैं कि ब्रह्मप्रापिका सञ्च। मार्ग कौन है ? 


सत्या विशुद्वस्तत्रोक्त। विद्येवेकपदागमा । 
युक्ता प्रणवरूपेण सबेवादाविरोधिनी ॥ ९ ॥ 

य एते द॒शनविकहपा भिन्नरूपानुगताः ( भेद्माश्रिताः ) ते श्रमकारणरागद्वेष- 
मूलस्वादसत्या इति न वेदतात्पयंविषयाः किन्तु भभिन्नरूपत्वाद्‌ विशुद्धिः विशिष्ट 
शुद्धिः रागद्वेपादिराहित्यं यस्यां सा, एकपदागमा एकं पदं प्रणवरूपमागमो 
बोधकं यस्याः सां, तथा च श्रुतिः---ओ मिव्येकाच्षरसुङ्गी थसुपासीतेति, एकस्मिन्पदे 
विषये आगमः समन्वयो यस्याः सा वा, विद्या ब्रह्मरूपा एकस्वबोघकश्रुतिर्वा एव 
न द्रत द्वेतश्चुतिर्वा सत्या अतः तत्र वेदे उक्ता-वेद्‌तासपर्यविषयः, सत्याथेप्रति- 
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पादकत्वेन पठिता वा । अद्वे तवादे कुतो न रागद्वेपावत आह--प्रणवेति। यतः सा 
विद्या प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिनी अतो युक्ता परमार्थो नान्येस्यथः ॥ 

( जो रागद्वेष आदि दोषोंसे रहित ) विशिष्ट शुद्धिवाली है और एक प्रणव ( 3“कार ) 
ही जिसे व्यक्त कर सकता है वह ब्रह्मरूपा एकत्वबोधिका विद्या ही सत्य है । वह ही विद्या 
सत्य अथ प्रकाशित करनेके कारण वेदमें वणित है । क्योंकि जितने ( परमाणुकारणवाद, 
प्रधानकारणवाद आदि ) वाद हैं इन सबसे कोई विरोध भी नहीं हैं । अतः वही वेदका 
परम सिद्धान्त है । 

परमाणुकारणवादो हि प्रधानकारणवाइविरुद्धो नाद्वेतवादः कहपनयाऽद्वितीय- 
ब्रह्मण एव प्रधानपरमाणुरूपत्वादतः यद्रूपं दशेनभेदा ब्रह्मणः कल्पयन्ति तश्प्रणव 
एतद्‌प्यस्य रूपसित्यभ्यनुजानाति । तद्यथा तार्किकेण परमाणुजंगस्कारणं, सांख्येन 
प्रकृतिजंगत्कारणमिस्युक्तेऽद्वेतिना ओमिति वक्तुं शक्यते परमाणुप्रकृत्यादीनां ब्रह्मा- 
नन्यस्वादिति सर्ववादाविरुद्धस्वं ब्रह्मणः । यद्वा प्रकर्षेण नोति स्तौति इति प्रणवः, 
प्रणवो हि ब्रह्म स्तौति इति प्रणवेन ब्रह्मणस्तादास्म्यात्‌ प्रणव एव ब्रह्म तदेव सभ्यं 
तद्विवर्ताश्चान्ये मिथ्या इति न मिथ्याभूतेन द्वैतेन सत्यस्या द्वैतस्य विरोध इति भावः। 

एतदेवाभिप्रेव्य गोड पादाचाये रक्तम्‌ 

स्वसिद्वान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता इढम्‌ | परस्परं विरुध्यन्ते तेरयं न विरुध्यते ॥ 
अद्वेतं परमार्थो हि ट्वेतं तद्भेद उच्यते । तेषासुभयथा द्वेतं तेनायं न विरुध्यते ॥ 

कपिलकणादबुद्धार्हतादिदृष्टयनुसारिणो ट्वेतिनो रागद्वेषोपेताः स्वसिद्वान्त दृशंन- 
निमित्तं परस्परं द्विषन्ति अद्वेतिनो हि सर्वानन्यस्वात्‌ यथा कदाचित्‌ हस्तपदा- 
दिभिराहतोऽपि कश्चिन्न विरुध्यते तथा तेनं विरुध्यन्त इति तदर्थः । यतः श्वेतं 
परमार्थः द्वैतं च तद्भेदः-तस्कार्यम्‌ तद्विवतं इति यावत्‌, एकमेवाद्वितीयं तत्तेजो- 
ऽसूजत इति श्रुतेः । अतो न मिथ्याभूतेन द्वेतेन विरोधः। यथा मत्तगजारूढः उन्मत्त 
भूमिष्ठं प्रति वाहय मां प्रतीति ब्रवाणमपि तं प्रति न वाहृयध्यविरोधबुद्धथा तद्वत 
दवेतिनां तु उभयथा परमार्थतोऽपरमार्थतश्च द्वेतमेवातो विरोध इति । 


भत एव परमाथंसारे पतञ्जलिः 
यद्यर्सिद्वान्तागमतर्कादिषु भ्रमन्ति रागान्धाः । 
अनुमो दामस्त तत्तत्तेषां सवात्मवादधिया ॥ इति । : 
इद्मत्र तत््वस्‌-कणादादयो हि मायिकरवेन मिथ्य़ाभूतरवेन ब्रह्मरूपर्वेन च 
ज्ञातमपि प्रपञ्च बोधनी यशिष्याधि कारानुसारेण तदीयमायिकक्वाद्यपलप्य बहारूपप्वेन 
ज्ञातपरमाण्वादिभ्यः सृष्टिमाहुः । यथाहु:- न बुद्धिभेद जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनाम्‌? 
इति अतो न ऋषीणां परस्परं मतभेद इति ॥ ९ ॥ 
तात्पयं यह है कि वे दशन जो परस्पर भिन्न हें और एक पक्षपर आग्रह किए हँ । 
असे परमाणुकारणबाद और प्रधानकारणवाद । परमाणुकारणवादी कणाद जगत्की सृष्टि 
परमाणुसे मानते है। वहीं प्रधानकारणवादी कपिल जगतका कारण प्रधानको ( प्रकृतिको ) 


३ बा० 
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मानते हैं इनमें परस्पर मत भेद हैं किन्तु जो सत्य है उससे दोनोंसे कोई मतभेद नहीं है। 
क्योकि प्रधान या परमाणु ब्रह्ममे अन्य है ही नहीं। अतः ब्रह्मको कारण मानने वाले 
अद्वैतियोंकी दृष्टिमें दोनों में कोई विरोध नहीं हे । अतः ब्रह्म ही सत्य हे । अथवा ब्रह्मकी प्रकृष्ट 
स्तुतिति-करने वाळे प्रणवसे ब्रहममें तादात्म्य है अतः ब्रहम होनेके कारण प्रणव सत्य है उसके 
विवृतं जो अन्य हैं वे असत्य ( मिथ्या ) हैं । मिथ्या देतसे सत्य अद्वेतका कोई विरोध नहीं 
है । यहाँ वास्तविकता यह है कि बोधनीय शिष्यकी शक्तिकै अनुसार ही विपयका ज्ञान करना 
चाहिए। वोधा परमाणुको ब्रह्म समझता है अतः उसे वही 
किं बहुना सर्वेऽपि बिद्यासेदा वेदादेवेस्याह-- 

~ ८३ > aS 

वधातुस्तस्य लकानासङ्गापाङ्गानबन्धनाः! । 

' विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः ॥ १०॥ 
लोकानां विधातुः--उपदेएटस्वेन सवंव्यवस्थापकस्य सवंशब्दा प्रकृति रूपत्वेन 

स्वसुश्च तस्य प्रणवरूपस्य वेदस्य अङ्गो पाङ्गनिवन्धनाः--अङ्गा नि-विधय:, 


उपाङ्गानि-मन्त्रार्थवादो पनिप दादयः निवन्धनं मूलं येषां ते, अज्ञानि-व्याकरण- 


शिक्षानिरक्तकल्पज्यौतिपच्छुन्दःशस्त्राणि, उपाङ्गानि पुराणन्यायमीमांसाधमझाखाणि 
निबन्धनं प्रयोजकं येषु ते वा। ज्ञानसंस्कारहेतव:--ज्ञानं-सम्यगज्ञानं, संस्कार:-- 
पुरुषसंस्कारः धर्म इति यावत्‌. तयोहँतवः, यद्ढा ज्ञानमेव संस्कारः उत्पन्नज्ञाना 
हि संस्कृता इत्युच्यन्ते तस्य हेतवः । विद्याभेदाः व्याकरणादयः प्रतायन्ते 
विस्तृता भवन्ति । कु 
` जगतकी सृष्टि या उपदेश करनेवाले इसी प्रणवरूपी वेदके अङ्ग (विधि) और उपाङ्ग 
( मन्त्र, अर्थवाद और उपनिपत्‌ ) अथवा अङ्ग ( “याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष और 
छन्द* शाख ) ओर उपाङ्ग ( पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशासत्र ) मूल 
के कारण दी व्याकरण भारि विद्याके भेदोंका विस्तार हुआ हे । 
` = तदाहुः:-सर्वा वाचो वेद्मनुप्रविष्टा? इति ॥ 
उपदेषटृस्वञ्च वेदस्य | 
सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ एथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ इति मनुनाभिहितम्‌ । 
नामानि घटपरादिसंज्ञा, कर्माणि भष्ययनादीनि, एथक्‌संस्थाः लोकिकीव्य- 
वस्थाः-घटनिर्माण कुलालस्य, पटनिर्माणं कुविन्दृस्य, इत्यादिका वेद्‌ शब्देभ्य एव 
इता इति तदर्थ: । ं 
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` सवशब्दाथप्रकृतित्वं च प्रणवरूपस्य वेद्स्य--'3*कार एव सर्वा वाक सैषा . 
श्रुतेः । वह्वी-वाक्यपदादिरूपा. - 


स्पर्शोष्मभिव्यंज्यमाना बही नानारूपा भवति'इति 


नानारूपा-घटपटादिरूपा च । स्पष्टीकृतं चेतद्‌ 'ओमिव्येतदच्षरमिदं सर्व॑म्‌? इति 


श्रुति- ( माण्डूक्यो पनिषद्‌ ) व्याख्याने श्रीशङ्कराचार्यंभगवत्पा टैः । तथाहि 
'यंदिदुमथजातमभिघेय भूतं. त 


। जगतका कर्ता बताया गया हे ॥९॥ 


क ज्ञान और संस्कारः." 


स्याभिधानाउ्य तिरेकात्‌ अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरे- F 


|: 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १६ 


कादोङ्कार एवेदं सर्वम्‌? इति । ननु शब्दातिरिक्तार्थाभावे शब्दस्यार्थवाचकत्वानुप- 
पत्तिः एकत्र विषयविपयिस्वायोगात्‌, तथा च निर्विकल्पकं वाच्यवाचकविभागशून्यं 
सन्मात्रं वस्तु प्राप्नोति इति चेदिष्टमेवेतत्‌ कायस्य सर्वस्य मिथ्यास्वादित्यवेहि । 
तथाच श्रुतिः-'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? इति । 'वाचया केवलमारभ्यते 
विकारजातं न तु तच्वतोऽस्ति यतो नामधेयमान्रस्‌? इति तदर्थं भामतीकारा 
आहुः । ननु वाच्यं च वाचकं च सवमोङ्कार एवेत्यभ्युपगमेऽपि परं ब्रह्म एथगेव 
स्थास्यति इति चेन्न यद्वि परं कारणं ब्रह्म तच्चेदवगम्यते किञ्चिदभिधानं तेनेद्‌ममिधे- 
यमित्ये वमात्मको पाय पूर्वकमेव तदधियमः। अभिधेयं च स्वाभिधानाव्यति रिक्तं तत्पुनः 
रोङ्कारमान्नरमिति वाच्यं ब्रह्मापि वाचकाभिन्नं तन्मात्रमेव अविष्यति। तदुक्त 
भगवत्पादैः 'परञ्च ब्रह्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव गम्यते इप्योङ्कार एव! 
इति । 'रज्ज्वादिरिव सर्पा दिविकल्पस्यास्पदमद्वय आत्मा परमाथः सन्‌ प्राणादिविक- 


्पस्यास्पदं यथा तथा सर्वोऽपि वाकम्रपञ्चः प्राणाद्यात्मकविक्रर्पविषय ओङ्कार 
एव? इति च । - 

इद्मत्रावधेयम्‌-प्रणवो द्विविधः परोऽपरश्च। परः ब्रह्मात्मकः अपरः शब्दात्मकः । 
तथा च सूतसंहिता-- छ 
परः-पर तरं ब्रह्म ज्ञानानन्दादिलक्षणम्‌ । प्रकर्षेण नवं यस्मात्‌ पर ब्रह्म स्वभावतः ॥ 
अपरः प्रणवः साक्षाच्छुब्दरूपः सुनिमंलः । प्रकर्षण नवत्वस्य हेतुत्वात्मणव: स्म्वृतः ॥ 

पर एव प्रणव आन्तर इति अवित्वृत्त इति चोच्यते । 

भागवतेऽपि—[ १२ स्क० ६ अ० ३७-४४ श्लो० | 
समाहितास्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते॥ 
ततोऽभू र्त्रबृदो ङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌। यत्तङ्चिङ्ग भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः॥ 

कोऽसौ परमात्मा तन्नाह-- 

श्रुणोति य इमं स्फोटं. सुसे श्रोत्रे च शून्यहक्‌। 
येन वाग ब्यञ्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ इति । 

स्वधाम्नो ब्रह्मणः साच्ाद्वाचकः परमात्मनः । स सर्वमन्त्रोपनिपद्‌ वेदबीजं सनातनम्‌ ॥ 
तस्य ह्यासन्‌ त्रयो वर्णा भकाराद्या गू वह । धार्यन्ते येखयो भावा गुणानामार्थबृत्तयः ॥ 
ततोऽच्षरसमाम्रायमस्‌जद्भगवानजः । अन्तःस्थोष्मस्वरस्पशंदी घंहस्वादिलक्षणम्‌ ॥ 
तेनासौ चतुरो वे दाँश्रतुसिवंदने्वि्यः । सब्याह्ृतिकान्‌ सोक्कारान्‌ चातुहों त्रविवत्तया ॥ 

त्रिवित-त्रिमा:, अव्यक्तः-परब्रह्मर्पः प्रणवः प्रभवः कारण यस्य, लिङ्ग-गम- 
कम्‌, येन-प्रणवेन, आकाशे हृदयाकाशे, भास्मनः सकाशाद्वयक्तिः, प्रणव "एव पर- 
मात्मा, स्वधाञ्जः स्वक्कारणस्य, युणाः सरवरजस्तमांसि, य - 
अर्था:-भूभुंवःस्वर्लोकाः, वृत्तयः जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तयः । एवं च भपरमणहुलूर दः ३ 
परब्रह्मणः प्र।प्त्युपायः तत्कायस्वात्‌ कार्यकारणयोरभे दात्‌ । ना 
नम्‌? इति श्र॒तिप्रामाण्यात. प्रतिमायां विष्णुबुद्विवदोङ्कारो बह्मबुद्धथोपास्यमानो 


५ 
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ब्र्मप्रतिपच्युपायो भवतीत्याहुः। यद्वा समाधि निष्ठो यदो मित्युञ्चार्यात्मानमबुसंघत्ते 
तदा स्थूरमकारसुकारे सूचमे तं च कारणे मकारे तमपि कार्यक्ारणातीते प्रत्यगात्मनि 
उपसंहृत्य तन्निष्ठो भवति । तथा च 'ओमित्यास्मानं युञ्जीत? इति श्रुतिः, 'अकारा- 
थास्रयो वर्णा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनित्रह्मेति कथ्यते ॥? । 
इति स्म्ृतिश्चेत्यलम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रणव भी दो प्रकारका है । एक पर और दूसरा अपर । जो पर प्रणव है वह हो परब्रह्मका 
रूप हे । वह ही पश्यन्ती वाकूरूपी ब्रह्म हे और जो अपरप्रणवरूपी ब्रह्म है वह वेदादि 
वाक्रूपब्रह्म है जो परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय है । क्योंकि परब्रह्म हो वेदरूपमें प्रतीत है ! 
इसीलिए व्याकरण भी ब्रह्मप्राप्रिका उपाय माना जाता हे । कुछ लोगोंका मत है कि जव 
समाधिमें बेठते हैं तब “कारका उच्चारण कर आत्माका अनुसन्धान करते हैं। तब स्थूल 
अकारको सूक्ष्म उकारमें, उस उकारको कारणरूपी मकारमें और मकारको भी काये- 
कारणातीत आत्मामें उपसंहार करके उसोमें रमते हैं-- 
अकारादाखयोवर्णा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा: । अन्त्ये प्रतीयमानो यो ध्वनिः ब्रह्मेति कथ्यते ॥१०१ 

भेदानां बहुमागत्वमित्यार*य विधातुर्तस्येत्यन्तेन प्रबन्धेन राउदब्रह्मप्राप्त्युपाः 
यभूतस्य वेदस्य प्रासां विधाय तरप्रधानाङ्गर्वेन अध्येतृणां व्याकरणाध्ययने सोत्साहं | 
प्रथृत्तितिद्धये व्याकरणं प्रशंसन्‌ त्रिभिः शोकेवें दिकशब्दाचुशासनरूपं व्याकरणस्य 
प्रयोजनं सूचयन्‌ भाष्योक्तानि रक्षो हागमरूपाणि त्रीणि व्याकरणप्रयोजनान्याह-—- | 

रत प्रकार अह्मकी प्राप्तिके लिए वेदका जानना अनिवार्य सिद्ध हुआ । अङ्गीवेदका ज्ञान | 
अङ्ग शानके विना हो नहीं सकता । अङ्ग भौ छः है। उन अङ्गोँमें व्याकरण ही प्रधान | 
अङ्ग हें । क्योंकि-- | 

आसन्न ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः । 
प्रथम छन्दसामङ्गं ग्राहुव्याकरणं बुधाः ॥ ११ ॥ | 

बुधाः महपंयः तस्य वेदास्यस्य ब्रणः आसन्नं-साधुत्वप्रतिपत्तमे प्रकृति 
मरत्ययविभागान्वाख्यानरूपस्वरूपसंस्कारजनकतया--उड्ास्य 'सूर्याय जुष्टं निर्वपामिः 
हृत्यादिकस्य सत एव वेदखण्डस्य? आलस्यादिनानाञ्नातस्य यथावस्थित लिङ्गवच- 


' १, प्रक्तितोऽतिदेशेन प्राप्त 'अझये जुष्टं निर्वपामि’ इति मन्त्रे कायवशेन विकृतौ प्रक्षिप्य- 
म।शमश्निपंदस्थाने सूर्यादिपदमूहुः । यद्यपि शाखदीपिकादो अभियुक्तानां मन्त्रपदवाच्यत्वप्रका- 
रको यो निश्चयस्तद्रिषयत्वरूपस्य मन्त्रलक्षणस्याभावादूहे मन्त्रत्वाभाव: प्रतिपादितः विधिप्र- 
योजनत्वाभावाच्च ब्राह्मणत्वाभावस्तथापि सत्यमूहस्यापि नावेदिकत्वम्‌-वेदभागो5पि कश्रित्प- । 
त्यक्ष: श्रूयते कश्चिदनुमानादिगम्यः' इति तन्त्रवा तिकग्रन्थेन ऊहस्य वेदत्वे न क्षतिः। वेदो द्विविधो 
मन्त्री ब्राह्मगश्चेति विभागस्तु पाखमानवेदबिषयकः । तदुक्तं न्यायसुधायां वेदस्य द्रेराश्यनियमे 
सतूहाररष्यड्माना दिगम्यवेदत्वाभ्चुपगमा्रिभिप्रयोजनकत्याा बिन च ब्राह्मणत्वाभावान्मन्त्रत्वः 


क 


Rd ० भे 
अल पठ्यमानतेदविषयत्वं द्वेराश्यनियमस्य वक्तुमेतदू 'अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमाम्रातेषु बिभाग? 
_[ जै० अ० २ पा० १ सू० ३४ ] अधिकरणम्‌? इत्ति । ऊहे मन्त्रत्वाभावेऽपि तदेकवाक्यतापन्न- 
मन्ताक्षराणा मन्त्रत्वमस्त्येवेति ध्येयम्‌ । 
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नाद्यवगसेन सम्यग्विपरिणमय्य अनुमापकतया च साक्षादुपकारकं, मीमांसया तु 
इृदमूह्य मिद्मनूह्यमित्येव व्यवस्थाप्यते न तूह्मस्य मन्त्रस्य स्वरूपं बोध्यते इति न 


सा साक्षादुपकारिका । अनेन वेद्रच्षारूपसूहरूपं च व्याकरणप्रयोजनमुक्तम्‌ । तप- 


साम्‌--अइष्टफलजनकानो ब्रह्मचर्याधःशयनचान्द्रायणादीनां, काम्यानां वा, मध्ये 
उत्तम-दष्टाइष्टोभयफलजनकतया, ब्राह्मणेन निष्कारणः? इति श्रुस्या निस्यतया 'एकः 
शब्द्‌? इति श्रुत्या च काम्यतया? वा श्रेष्ठ, तपः अनेन ब्राह्मणेन निष्क्रारणो धर्मः 
षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च? इत्यागमरूप प्रयोजनसुक्तम्‌। उक्तमागमं स्मारयितुं तदु- 
पपादक भाष्यं स्मारयति-प्रथममिति । छन्दसां वेदानां प्रथम प्रधानम्‌ अङ्गं 
व्याकरण प्राहुः। तथा च प्रधानं च पडङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्रः 
फलवान्‌ भवति’ इति भाष्यम्‌ । यद्वा छन्दसां प्रथममङ्ग-सुखं, व्याकरणं प्राहुः 
सुखं व्याकरणं स्मृतम्‌’ इद्युक्तेरिध्यर्थः । ` तत्र पाणिनीयमेव व्य।करणं वेदाङ्गं न 
कौमारादिक तस्य लौकिकप्रयोगमात्रज्ञानार्थत्वादिति ध्येयम्‌ । 

विद्वानोंने व्याकरणको वेदका अत्यन्त उपकारक अङ्ग माना है और दृष्ट अदृष्ट दो प्रकार 
के फलोंको देनेके कारण व्याकरणाध्ययनको उत्तम तप भी माना है। इसोलिए व्याकरणको 
वेदका प्रधान अङ्ग (मुख) कहा है । 

अयं भावः--वेदार्थज्ञानाय निरुक्तस्य, गायश्यादिच्छुदोविवेकाय छन्द्‌ः- 
शास्त्रस्य, वर्णाभिव्यक्तिजनकवायुसंयोगाधिकरणव्वेन कण्ठताल्वादिज्ञानाय शि- 
क्षायाः, वेदप्रतिपाद्यकमंप्रयोगानुगमनाय कल्पस्य, कर्मानुष्ठानाधिकरणी भूत त्ति- 
थ्यादिज्ञानाय ज्योतिषस्य अपेच्षणीयस्वेऽपि तेषां वेदस्वरूपज्ञानाय नापेक्षा ब्याक- 
रणस्य तु शाब्दसंस्कारद्वारोहादिद्वारा च वेदस्वरूपज्ञानायापेच्षेति तदासन्नं वेदाख्यस्य 
ह्मण इति भावः ॥ ११ ॥ 

और यही उचित भी हें क्योंकि वेदके अर्थका ज्ञान निरुक्तसे, छन्दः विवेक छुन्दुःशाख्रसे, 
वर्णोके उच्चारणका ढङ्ग शिक्षासे, कर्मौके प्रयोगका ज्ञान कल्पसे, ओर उपयुक्त तिथि नक्षत्रादि- 
शान उयौतिषसे अपेक्षित है । किन्तु वेदे स्वरूप ज्ञानके पहले इनकी कोई अपेक्षा नहीं 
है । भतः पदोर्मे प्रकृति प्रत्ययके ज्ञान द्वारा वेदकी रक्षा और एक शब्दके स्थानपर दूसरे 
शब्दका उचित प्रत्ययके द्वारा ऊह करनेके लिए व्याकरणाध्ययनको परकावश्यकता है! 
'ब्राह्मणेन निष्कारणः? इत्यादि श्रुतियोंसे नित्य तथा 'एकःशब्दः? श्रुतिके द्वारा काम्य होनेसे 
व्याकरणकी अवश्य पठनीयता आगम प्रमाण भी सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार रक्षा, ऊद और 
आगम रूप महाभाष्योक्त व्याकरणाध्ययनके प्रयोजनोंको ध्यानमें रखकर व्याकरणाध्ययन 
अवश्य करना चाहिए | इसीलिए व्याकरण वेदके स्वरूप ज्ञानमें अत्यन्त आसन्न भी है ॥११॥ 

भाष्योक्तं लाघवरूपं तुरीयं व्याकरणप्रयोजनमाह-- 

प्रापरूपविभागाया यो वाचः परमो रसः । 


यत्ततपुण्यतमं ज्योतिस्तस्य मार्गोऽयमाञ्जसः॥ १२ ॥ 
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१, व्याकरणाध्ययनस्य नित्यत्वकाम्यत्वाभ्यां व्याकरणस्य नित्यत्वकाम्यत्वो क्तिर्तपस्त्वो क्ति 


विदति मन्तव्यम्‌ । 


२२ वाक्यपदीयम्‌ 


अभिज्ञात्‌ संहतक्रमात्‌ अन्तःसन्निविष्टात्‌ पश्यन्ती रूपात्‌ शब्दतत्त्वातू-प्राप्तो 
वणपद्वाक्‍्यलक्षणो रूपविभागो यया, यद्धा भभिघेयत्वेन प्रातः रूपविभागः अर्थ- 
विशेषः गवादियया, यद्धा प्राप्तः रूपविभागः गवादिरर्थः कार्यकारण भावेन यया, 
शब्दो हि गवादिरूपेण परिणमते ते च गवादयस्तन्रेव लीना: वाग्रूपेण व्यवतिष्ठन्ते 
यदाहुः-'नामेवेदं रूपत्वेन घ्रवृते रूपं चेदं नामभावेऽवतस्थे । एके तदेकम विभक्त 
विभेजुः प्रागिवान्ये भेदरूपं वदन्ति’ इति, सा तस्याः प्राधरूपविभागाया; सक्र- 
मायाः वाचः वाचकत्वादभ्युदयहेतुत्वाच यः परमो रसः सारः व्यवस्थितसाधुः 
भावः शब्दसमूहः, यदाहु; 'ऋजीषमेतद्वाचो य; संस्कारहीनः दाब्दः? इति “निष्पी डि- 
तरसस्याग्रे रसः सारः यदन्यत्किट्ट स ऋजीषः? इति यत्तत्‌ श्रतिप्रसिद्धं पुण्यतमम्‌ 
प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशकं ज्योतिः शब्दाख्यम्‌, यथाहु:-'इह त्रीणि ज्योतींषि त्रयः 
प्रकाशाः स्वरूपपररूपयोरवद्योतकाः 'योऽयं जातवेदाः यश्च पुरुपेष्वान्तरः प्रकाशों 
यश्च प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्य; तत्रेतत्सवसुपनिबद्ध यावत्स्थास्र॒ चरिष्णु 
च? इति तस्य साधुशव्दसमू हस्य ज्ञाने अय सामान्यविरेषलक्षणवानू व्याकरणरूपः 
आञ्जसः सरलो मागे उपाय इत्यर्थः । प्रतिपदीक्तशढ्दपारायणरूपस्तु अत्यन्तकृच्छो 
मार्ग: तथा च श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षेसहस्रे प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द- 


पारायणं प्रोवाच न चान्तं जगाम? इति। तथा च लघ्व्थ व्याकरणम्‌ इति भावः॥१२॥ | 


और जिसने एक और क्रम रहित पश्यन्ती वाक्‌ रूपी शब्दतत्त्वसे बर्ण-पद-वाक्य रूपी 
रूपविभाग प्राप्त किया हे । अथवा वाच्यरूपमें रूपविभाग ( अर्थ विशेष ) प्राप्त किया है | 
अथवा कार्य-कारणके रूपमें जिसने अर्थरूप धारण किया है और जो क्रमबती बाणीका (वेखरी) 
वाचक या अभ्युदयका कारण होनेके नाते परमसार है, जो श्रुति प्रसिद्ध पुण्यतम आलोक 
और तमको प्रकाशित करने वाली शब्दनामकी ज्योति हे उसके साधुत्व ज्ञानके लिए यह 
व्याकरण शाख ही सरळ मार्ग है। _ 

क्योंकि शब्द अनन्त हे । उनका शान कोपके द्वारा होना असम्भव है । एक वार इन्द्रजी- 
को इच्छा हुई थी कि सव शब्दोको पढ्‌ लिया जाय । उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिको बुलाया 
ओर पढ्ने लागे । एक हजार वर्ष बीत गए किन्तु शब्द राशिका अन्त नहीं हुमा आज 
तो जो बड़ा दीर्घायु होगा वह सौ वर्ष जी सकेगा फिर उसे इस शब्द राशिका ज्ञान 
केसे हो सकता है । इसलिए शब्दोंके शानके लिए कुछ नियम बना लेना चाहिए । जो नियम 
कुछ सामान्य नियम हों और कुछ विशेष नियम हो । विशेष नियमोंसे सामान्य नियमोंका 
` वाध हुआ करेगा। इस प्रकार थोडेसे समय और परिश्रमसे वडे शब्द सागरको पार किया 
जा सकता हे । अतः व्याकरण नामके इस शास्त्रका निर्माण हुआ जो थोड़ेसे परिश्रममें शब्द 
राशिका ज्ञान कराता हे । अतः यह व्याकरण शब्द-बहाके ज्ञानमें लाघव ( शीघ्रता ) करने 
वाला है अर्थात्‌ थोड़े परिश्रममें अधिक शब्दोका ज्ञान कराता है ॥ १२॥ 

सर्वव्यवहारसम्पादकजात्या दिबोधकशब्दस्वरूपबोध इत्वादपि व्याकरणं प्रशंसन्‌ 
भाष्योक्तं संदेहाभावरूप पञ्चम व्याकरणप्रयोजनमाह--- 


Cie ७ ~ 
अथप्रद्रात्ततस्वाना शब्दा एव ।नबन्धनमू । 
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तस्वावबोध! शब्दानां नास्ति व्याकरणादते ॥ १ ३ ॥ 

अर्थप्रवृत्तितत्वानाम्‌ अथस्य घटादेः प्रवृत्तो व्यवहारे-जल।हरणादिरूपः 
थक्रियाकारित्वे, अयं घट इत्यादिशब्दप्रयोगे वा, निमित्तानि जातिगुणक्रियासंज्ञाः 
तेषां, तथा च भाष्यम्‌ “चतुष्टयी शब्दानां प्रहूत्तिः जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा 
यदृच्छाशब्दाः? इति । अन्न-'शब्दानासर्थे या प्रब्त्तिः ( प्रयोगः ) सा प्रबृत्तिनिमित्त- 
ेदात्प्रकारचतुष्टवतीस्यर्थः? इत्युद्योतः । यावब्यक्तयो जात्यादिभिनोंपरञ्यन्ते तावदिदं 
तदित्येवं व्यवहार्या न भवन्तीति भवति तेपां व्यवहारे निमित्तत्वम्‌ । शब्दा एव 
निबन्धनं बोधकाः, सवों हि व्यवहारः शब्दमूलः न हि शब्दमनुञ्चायकश्चिद्वयवहतुं 
शक्रोतीति भावः । निबन्धनमिति वेदाः प्रमाणमितिवन्निदेशः। नन्वेतावता किमा- 
यात व्याकरणस्य, शब्दस्वरूपबोधस्य श्रोत्रेन्द्रियादेव सत्तादत आह--तत्त्वेति । 
शब्दानां तत्त्वावबोधः तत््रस्‌-अवेकल्यं साधुस्वं, यथाथेदोधकत्वं, वा तस्य अव- 
बोधः निश्चयः, स्थूळ एवती मित्यत्रार्थनिणंयस्य व्याकरणाधीनत्वात्‌। देवदत्तस्य गुरु- 
कुलमितिवज्ञित्यसापेक्षत्वात्‌ समासः । व्याकरणाडते नास्ति व्याकरणादेव भवति 
न शरोत्रादिभ्य इति भावः । शब्दस्येतदेव वेकल्यं-यदपगतसंस्कारस्वस्‌, अन्याथंबो- 
धकर्वं वा । अनेन सन्देहाभावरूपं व्याकरणप्रयोजनसुक्तम्‌ । 

और किसी भी अर्थके (घट, पट आदिके ) प्रवृत्ति ( व्यवहार, जेसे पानी भरना), और 
घट शब्दके प्रयोगमें ( उच्चारणमें जातिशब्द गुणशब्द और क्रिया) शब्द हो बोधक हैं । 
क्योंकि जितने व्यवहार हैं सब शब्दसे ही चलते हैं । उन शब्दोंके तत्तका (निःशेष साधुत्व, 
या यथा्थंबोधकत्वका ) ज्ञान विना व्याकरणके नहीं हो सकता । 

अयं भावः-शब्दस्य द्वे रूपे शब्द॒त्वं साधुत्वं च तत्राद्यस्य श्रो त्रेन्द्रि यग्राह्यत्वेऽपिः 
द्वितीयं व्याकरणादेव गृह्यते न श्रोत्रादन्यथाऽनधीतव्याकरणा अपि प्रतिषद्येरन्‌। एतेन 
'तर्वाचबोधः शब्दानां नास्ति श्रोन्रेन्द्रियाइते' इति कुमारिळभट्टोक्तमपास्तम्‌ । ` . 

यथाऽऽहुः— | | कह 
`` ` -जञददार्थसंबन्धनिमित्ततत्वं वाच्याविशेषेऽपि च साध्वसाधून्‌ । 

साधुप्रयोगानुमितांश्च शिश्टन्न वेद यो व्याकरणं न वेद ॥ इति । 

वाच्याविशेपेपि-एकस्मिन्नेव गोरूपेऽधे गोस्वजातिनिमित्तेन गोणीशब्दो5साधुः 
भूतं-शब्दार्थसम्बन्धस्य निमित्तं प्रवृत्तिनि- 


आवपनसाइश्याप्प्रयुक्तः साधुः इत्येवं 
अय शिः साधुशब्दप्रयो क्तुरंवा- 


मित्त तस्य तत्वमविपरीतत्वं, साध्वसाधून्‌ शब्दान्‌, 
दित्येवमनुमितान्‌ शिष्टाँश्रावेयाकरणो न वेय 181 ७ 

शब्दके दो रूप हे । एक तो शब्दत्व और दूसरा सापधुत्व । जिसमें शब्दत्वंका ज्ञान तो 
श्रवणेन्द्रियसे भी दो सकता है । क्योंकि यह नियम दै कि “जो वस्तु जिस इन्द्रियसे शात होता 
है उसकी जाति और अभाव भी उसी इन्द्रियसै ज्ञात होता है 1? अतः शब्दके श्रवणेन्द्रियसे 
शात होनेके कारण उसमें रहने वाली शब्दत्व जाति भी श्रवणेन्द्रियसे ही जानी जायगी । 


किन्तु जो दूसरा रूप साधुत्व है, वदद तो व्याकरण 


के बिना जाना ही नहीं जा सकता ।, 
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जैसे स्थूलपृषती मनड्वाहीमालमेत? इस वाक्यमें 'स्थूलपूषती? पदके अर्थका ज्ञान विना व्याकरण- 
के नहीं हो सकता है । क्योंकि समस्तपदोंके प्रकृति प्रत्ययका विभाग व्याकरणसे होगा और 
उदा्तादि स्वरका ज्ञान भी व्याकरणसे ही होगा । इस पदके अर्थ विचारनेमें हमें उदात्तादि 
स्वर सहायता करेंगे । जब इम इस पदमें पूर्वपदप्रकृतिस्वर देखेंगे तो (स्थूललानि पृषन्ति यस्या 
सा स्थूलपृथती) इस तरह बहुब्रीदि समास मानेगें और जव समासान्तोदात्त देखेगें तब तत्पुरुष 
कमंधारय ( स्थूला चासौ एषती च ) मानेगें । इसलिए व्याकरण शन्दोंके अर्थ-ज्ञानमें संदेह 
भी दूर करता है और व्याकरणका अध्ययन संदेह निवृत्तिके लिए आवश्यक हो जाता है ॥१३॥ 

तदेवं व्याकरणस्य महाभाष्योक्तप्रयोजनान्युक्स्वा अपवर्गसंपादनरूपं तदुक्त मुख्य 
प्रयोजन माह--- 

इस प्रकार महाभाष्यमें वर्णित रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह रूप पाँच प्रयोजनों का 
वर्णन करके मुख्य प्रयोजन अपवर्गका प्रतिपादन करते हे विर 


तद्द्वारमपवर्गस्य वाडालानां चिकित्सितम्‌ । 


पवित्रं सवविद्यानामधिविद्य॑ प्रकाशते ॥ १४॥ 

तदू व्याकरणम्‌ अपवर्गस्य द्वारम्‌-उपायः, तद्यथा साधुशब्दज्ञानपूर्वकास्प्र- 
योगादभिब्यक्तधर्मविरोषः महान्तं शब्दात्मानं प्राप्नोति तथाहि व्याकरण संस्कृतचे- 
' तसा पूर्व वेखरीद्वारा मध्यमामधिगग्य वाग विकाराणां प्रकृति समस्तशब्दार्थकारण- 
भूतामाबृतां पश्यन्तीमनुगच्छुति ततः शबदपूर्वयोगाभ्यासभावनावश्ञात्‌ अनावृतां 
विशुद्धां पश्यन्तीं पराख्यां प्राप्नोतीति तपप्राप्तिश्व तत्तादाम्य तदेवापवर्गः। तथा च व- 
च्यति--“अपि प्रयोक्तरास्मान शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । प्राहुमहान्तस्षभं येन सायु- 
ज्यमिष्यते ॥' इति । सायुञ्यमेक्य मित्यर्थ:। प्रत्यवायजनकापञ्चशप्रयोगरूपस्यापवग- 
प्रति बन्धकस्यापनयनाय व्यकरणस्योपयोगमाह--वागिति । वाडय़लानां प्रव्यवाय- 
हेतूनां वाचो मलानां हुरुच्चारणरूपाणां चिकित्सितम्‌ आयुर्वेद इव शारीराणां दोषा- 
णाम्‌, सवेविद्यानां पवित्र-“यदाहुः आपः पवित्रं परमं पृथिब्यामपा पवित्रं परमं च 
मन्त्राः। तेषां च सामग्यंजुषां पवित्रं महर्षयो व्याकरणं निराहुः ॥? इति । विद्यासु 
इति अधिविद्य सर्वासु विद्यासु प्रकाशते स्वी क्रियते, अपश्रंशप्रयोगाभावाय अपे- 
चयते इति यावत्‌ ॥ १४ ॥ 


और यही व्य।करण भपवर्गका (मोक्षका) उपाय है, पापको उत्पन्न करने वाले अपराब्द रूपी 
वाणीके मर्लोकी चिकित्सा ( औषध ) करने वाला है, सब विद्याओंमें पवित्र और साधुराब्दोंको 
बतानेके कारण सब विद्याओंसे आदृत भी है ॥ १४ ॥ 


ननु “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तब्यश्चोपपत्तिभिः? इति स्मरणाच्छू तिवाक्यश्र- 
वणजन्यमेव शब्दब्रह्मज्ञानमपवर्गायालं? न जयां न व्याकरणजन्यम्‌, न च शब्दुशक्तिमहाय न च शब्दशक्तिग्रहाय 
१. इदं च मतं 'वेदान्तमूलेतिहासपुराणपौरुषेयप्रबन्धानामपि पक्षे ( ब्रह्मविचाराय ) प्राप्तिः 


संमवान्षियमोऽयम्‌ ( आत्मा श्रोतव्य इति विधिः ) अस्तु’ इति ग्रन्थेन सिद्ध।न्तलेशसंग्रहे उपन्य- 
स्तम्‌ । डतिवाक्येभ्य एव ब्रह्मश्रवणे मोक्षो न पौरुषेयवाक्येभ्य इति तत्तात्पर्यम्‌ । 


~ 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत'हिन्दी-व्याख्योपेतम २५ 


तदपेक्षा, कोशकाव्यादित एव तदुपपत्तेरतो ब्याकरणरयापवरा द्वारस्वसुपपादयन्‌ लो कि- 
कशब्दानुशासनरूप॑ प्रयोजन माह--- 
यथाथेजातयः सर्वा! शब्दाकृतिनिबन्धना; | 
तथेव लोड विद्यानामेपा विद्या परायणम्‌ ॥ १५॥ 
यथा सर्वा अथेजातयः घटादिसमधेता घटत्वादिजातय: शब्दाकृतिनिबन्ध- 
नाः शब्दानां घटादिशब्दानामाक्रतयो घटशब्दत्वादयो निबन्धनं बोधक यासां ताः 
अर्थगतजातीनां शक्यत्वं शब्दगतजातीनां च शक्तत्वमिति भावः । अर्थगतजातीनां 
बोधः शब्दादेवेति यावत्‌ । तथैच एषा विद्या व्याकरणं लोके सर्वेविद्यानाँ कोश- 
काव्यादीनां प्रायणम्‌ स्वघटकपदशक्तिम्रहाय अपेक्षणीयम्‌ । ततश्च-'लोकावगत- 
सामर्थ्यः शब्दो वेदेऽपि बोधकः? इति न्यायाल्ञोके शब्दशक्तिम्रहस्य व्याकरणाधीन- 
वा ट्वेदिकशब्दशक्तिग्रहस्यापि तदधीनस्वमिति श्रुत्यापि तदपेक्षणीयमिति भवध्यप- 
वर्गद्वारं व्याकरणमिति भावः ॥ ५५ ॥ 
क्योंकि जेसे सव अर्था ( घट, पट आदि ) में समवाय सम्बन्धसे रहने वाली घत्व जातिका 
बोधक घटशब्दत्व हे । ( क्‍योंकि अर्थगतजातिमें शक्यत्व और शब्दगतजातिमें शक्तत्व 
है । ) वेसे ही लोकमें जितनी ( कोश-काव्य आदि ) विद्यार्ये हैं उन सबके लिए शक्तिग्राइक 
व्याकरण ही हे । 
अतः लोककी तरह वेदमें भी शक्तिग्रह व्याकरणके द्वारा ही होनेके कारण व्याकरणका 
अध्ययन वेदज्ञान द्वारा मोक्षके लिए उपयुक्त हे। इस प्रकार परम्परया व्याकरण भी 
मोक्षका साधन है ॥ १५॥ 
इदानीं न केवल शक्तिग्रहायापेक्षितत्वाद्‌ व्याकरणमपवगंद्वारं किन्तु साच्चाच्छ- 
ब्द्बह्मसाक्षात्कारजनकस्वादपीत्याह-- 
इदमाद्यं पदस्थानं सिद्विसोपानपर्वणाम्‌ । 
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्वतिः ॥ १६ ॥ 
सिद्धिसोपानपवेणां सिद्विमोक्षः तस्य या अन्तरालावस्थास्ताः तप्प्रा्तौ सो- 
पानतुल्यास्वात्सोपानानि तेषां विभागाः पर्वाणि तेषां मध्ये इद्‌ ब्याकरणम्‌ आद्य 
प्रथमं पदस्थानं पर्व, यथाचेतत्‌ तथा “तद्द्वारमि'ति कारिकाब्य़ास्याने स्पष्टम्‌ । 
मोक्षमाणानां मुमुक्षणां खा इयम्‌ अजिह्मा अकुटिला राजपद्धतिः राजमार्ग 
इत्यर्थः । शस्यं हि यस्सा प्रकृतिर्जलस्य? इतिवत्‌ उद्‌ देशयप्रति निर्देश्ययोरेक्यमापद्‌- 
यस्सवेनाम पर्यायेण तत्तह्लिङ्गमायितिन्यायेन “इयं सा’ इति निर्देशः ॥ १६ ॥ 
और सिद्धि ( मोक्ष ) प्राप्त करनेकी जो सीढियाँ ( उपाय, अवान्तर-भूमिका ) हैं । उनमें 
यह व्याकरण-शास्न पहली सीढ़ी है और मोक्ष चाहने वालोंके लिए यह सीधी सड़क द्दे । 
तात्पर्यं यह है कि व्याकरण केवल शक्तिग्रहके लिए ही नहीं उपयुक्त दै अपितु ब्रह्मसाक्षातः 


क वैखरी मध्यमा ओ न क्र होता 
रके लिए भी है। व्याकरणके द्वारा दी पेखरी मध्यमा और पश्यन्तीका क्र मसे ज्ञान हु 
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है । पश्यन्ती हौ परा रूपमें ब्रह्म है । अतः ब्रह्मज्ञानका कारण व्याकरण भी है ॥ १६ ॥ 
ननु 'आस्मा वारे द्रष्टव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य' इति थ्रुत्या प्रस्यगात्मसा- 
तारकारस्येव मोक्तह्देतुस्वश्रवणाच्छुब्द्साक्षास्कारसाधकस्य व्याकरणस्य कथ मो क्षद्देतु- 
त्वमित्याशङ्कय शब्दस्येव प्रत्यगात्मरूपत्वप्रद्शनेन व्याकरणस्य सो क्ञहेतुतामाह--- । 
यह इस शक्काका उठ जाना स्वाभाविक है कि मोक्ष आत्मसाक्षात्कारसे होता है शब्द: 
| 


साक्षात्कारसे नहीं । व्याकरण शाख्से शब्दका साक्षातकार भले ही हो किन्तु ब्रह्मासाक्षात 
न होनेके कारण मोक्षका कारण नहीं माना जा सकता, किन्तु यह शङ्का उचित नहीं - 


अत्रातीतविपयांसः केवलामनुपश्यति । 
छन्द्स्यञ्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोसयीं तनुम्‌ ॥१७॥ 
अन्न व्याकरणे अतीतचिपर्यासः अतीतो नष्टो विपर्यासो-अ्रमो यस्य स सभ्यः | 
ग्ञानवान्‌ शब्द्‌विपर्या सपूवको हि अर्थविपर्वासः स्थूलएपतोमि'त्यादो इष्टः तंच / 
शड्द्विपर्यासमतिक्रामति उदात्तादिज्ञानेन व्याकरणात्‌, ततः व्याकरणादृपगत- 
शउदाथेविपर्यासः सन्‌ छन्द्स्यः-छुन्द्से वेदाय हितः वेदग्रहणसमथः आत्मा 
छन्दसां वेदानां योनि छन्दोमयीं छन्दोरूपां केवलां शुद्धाघ॒ अपश्रंशविविक्ताः 
मिति यावत्‌ । तनु सूचमां स्वस्वरूपभूतां वा प्रणवरूपां पश्यति । शब्दब्रह्मण 
एव विवर्तो जीवः-“स एव जीवो विवरप्रसूतिः” इति भागवतात्‌ , तथा च दाव्द- | 
साझात्कार एव भात्मसाक्षात्कारः। ततश्च व्याकरणस्य मो च्हेतुरवमुपपन्चमिति भावः॥ 
क्योंकि इस व्याकरणके शान हो जानेसे शब्दके बारेम वुद्धिभ्रम दूर हो जाता है और | 


मचुष्यको साधुशन्दोंका पता लग जाता है । उस समय आत्मा वेर्दाके ज्ञानमै समर्थ हो जाता 


है और वेदोंकी छन्दरूपी योनिको जो शुद्ध है ( अपभ्रंससे अलग दै) उस सूक्ष्म प्रणवरूपी 
ब्रह्मकौ देहको देख लेता हे । 


यह प्रथम कारिका की व्याख्यामें ही बता चुका हूँ कि पञ्यन्तीवाक्‌ ही 
जीव हे । इसलिए पइ्यन्तीका साक्षात्कार और आत्मसाक्षात्कारमें कोई 
शब्द्साक्षात्कारके द्वारा व्याकरण मोक्ष देता है ॥ १७ || 

नचु आत्मा वाडे दष्टष्यः? इति थुत्या आत्मसाक्षात्कारस्थेव “तमेव? 
विदिस्वाऽति सरध्युमे ति? इतिश्रुध्या तहालाचाकारस्यापि बन्धनिवृत्ति ( मोक्ष ) हेतुता 
प्रतिपादिता । एवं च शब्दविवर्तस्य प्रत्यगास्मनो व्याङरणवेद्यव्वेऽपि परब्रह्मणो 
ब्याक्रणावेद्यतया कथं ब्याकरणाध्ययनान्मोच्ञ हत्याशङ्कां निराचिकीर्षुः परघ्रह्मणो | 
व्याकरणवेद्यतो पपादुनाय शब्दबह्मरूपतां पञ्ञपि: श्छो के रहू--- 

HS द 


1 
[३ 


1 करिसी अवस्थामै | 
भेद नहीं हे । अतः 


हर SR RT न 
'- बय्याकरण वाणीके पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी नामके तीन भेद ही मानते हैं | 


वाणीका परा नामका भेद रेवसिद्धान्तके आधार पर नागेशने वेय्याकरणोंका माना दै! 
इसकी विवेचना आगे १४३ बीं कारिकामें पढ़िए । 


२. तमेवेत्यत्र एककारो भिन्नक्रमः विदित्वेत्यस्यानन्तर द्रष्टन्यः यथाश्रुतं तुन पुर 
नात्मसाक्षात्कारस्य मोक्षहेतुत्वबोधकश्रतिविरोधापत्ते: | 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्क्रत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ २७ 


यद्यपि जसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? इस थ्रुतिसे आत्मसाक्षात्कार मोक्षका कारण माना 
गया हे । वेसे तमेव विदित्वातिमृत्युमेति इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मसाक्षात्कारको भी मोक्षके प्रति 
कारण माना गया हे । जिसमें आत्मा शब्द-ब्रह्मका विवर्त है ; व्याकरण द्वारा शब्दके ज्ञानसे 
आत्माका ज्ञान हो सकता है । किन्तु ब्रह्म तो शब्दसे अलग है, इसलिए शब्द 
नहीं हौ सकता । तब व्याकरण मोक्षका कारण केसे मान 
तथापि यह समझ लेना चाहिए कि 
मोक्षका कारण है । क्योंकि 
प्रत्यस्तमितभेदाया यद्वाचो रूपमत्तमम्‌ । 
य (oD ल lO 
पंदारमनव तमास ज्यात! शुद्ध बवतत ॥ १८ ॥ 
प्रत्यस्तसितभेदायाः उपसहृतक्रमाया वाचो यदुत्तमम्‌ अविधृत्त रूप पर. 
बह्मास्यं शुद्धं मायोपप्लवरहितं ज्योति: प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशक शब्दाख्यं त 
अस्मिन्नेव वेळतध्वनिरूपे तमसि अन्धकारे विवर्तते आच्छादितं वतते इत्यर्थः ॥ १ ८॥ 
जो क्रम रहित वाणीका उत्तम और शुद्ध ( मायाके प्रपत्नांसे परे) आलोक और तमका 
भी प्रकाशक शब्दबद्मरूपी ज्योति है । वह इसी वैकृतध्वनि रूपी अन्धकार में छिपी है ॥ १८ ॥ 
प्राकृतवेकृतध्वनिभिन्नं स्फोटं व्यवस्थापयन्‌ पूर्वोक्तमेव रूपं स्पष्टयति--- 
वकृतं समतिक्रान्ता मूर्तिव्यापारदर्शनम्‌ । 
व्यतीत्यालोकतमसी प्रकाशं यमुपासते ॥ १९ ॥ 
इदमत्र बोध्यस्‌-ध्वनिरद्धिविधः प्राकृतो वेकृतश्च । प्रकृतो स्फोटे भवः प्राकृतः 
स्फोटाभिव्यक्षक इति यावत्‌ । ध्वनिस्फोटयोः पृथक्स्वेनानुपलम्भात्‌ स्फोटं ध्वनेः 
मक्कतिमिव सन्यन्ते। तत्र स्फोटस्य प्राकृतध्वनेभेंदाम्रहाद्‌ वर्णोपरागाभिव्यक्तिजनकय- 
रनीयकालोपरागेणेव भानस्‌ । अत एव तस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः । वेकृतः प्राकृताः 
ज्जातो विक्ृतिवि शिष्ट श्चिरस्थायी स्फोटानभिव्यञ्षकः स्फोटोपलब्धिधाराजनकः । 
प्राकृतेन ध्वनिना स्फोटे$मिव्य़क्ते, तदुत्तरकालभावी ध्वनिः स्फोटाद्विलक्षण उपलभ्यते 
इति विकारापत्तिरिव स्फोटस्येति वेकृत उच्यते । यथा उचचन्नेव प्रकाशो घटमवभाः 
सयति तदनन्तरं चावतिष्ठमानः घटोपळब्धिधारां जनयन्नपि न घटे कङ्भिद्विरेषमा- 
दधाति, एवं प्राकृतध्वनिनाऽभिव्यक्ते शब्दे उत्तरकालमनुवतमानो वेकृतध्वनिः 
शब्द्‌विषयां बुद्धिधारां जनयन्नपि न शब्द प्रकाशयति । भतो वेकृतध्वनिसंसृष्टमपि 
स्फोट वेकृतध्व निभिन्नमुपळच्यन्तो वैकृतध्वनिगतं देशकालभेद स्फोटे नाध्यारोपयन्ति । 
ध्वनि भी दो प्रकार की है । प्राक्त और वेकृत । प्राकृत-ध्वनि “प्रकृतौ स्फोटे भव: प्राकृतः! 
अर्ीत्‌ स्फोटओी ध्यक्त करजे वाळी सि | क्योकि स्फोट न वका प्रतीत 
नहीं होता । अतः स्फोटको ध्वनिकी प्रकृतिकी तरह लोग मानते हें भौर वर्णकी अभिव्यक्तिके 


लमे लगने वाळे कालके द्वारा हो स्फोट में प्राकृत-ध्वनि का बोध होता है । इसीलिए उसे 
प्राकृतध्वनि? कहते हैं । 


'शानसे ब्रह्मज्ञान 
लिया जाय यह शङ्का उठतो है । 
शब्द ही ब्रह्म हे । शब्दज्ञान ह ब्रह्मज्ञान है ब्रह्मज्ञान ही 


२५ वाक्यपदीयम्‌ 


> 


वेक्कत ध्वनि तो प्राक्रताज्जात? विकृति बिशिष्ट? प्राकृतसे उत्पन्न विकार से विशिष्ट, 
चिरकाल स्थायी, स्फोटका अनभिव्यक्नक और स्फोटकी उपलब्धिधाराको उत्पन्न कराने वाली | 
है । इसीलिए उसे 'वेकृतध्वनि? कहा जाता है । | 
प्राकृतध्वनि स्फोटको अभिव्यक्त करती है और वेकृत ध्वनि चिरकालतक बुद्धि धारा | 
बनाती है । जेसे उदित होते ही प्रकाश घटका प्रत्यक्ष करा देता है किन्तु घटमें और कोई गुण | 
नहीं डालता वसे प्राकूनध्वनिसे अभिव्यक्त शब्दमें, प्राकृत ध्वनिके पीछे चलने वाली वैक्ृततध्वनि | 
शब्द विषयक बुद्धिधारा बनानेके अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं उत्पन्न करती । इसी लिए | 
वेक्षत-ध्वनिसे सम्बद्धभी स्फोट वैक्कत ध्वनिसे भिन्न है और वेकृतध्वनिके देश और कालको | 
व्यक्त भी नहीं करता । | 
ततश्वायमथे;--वैक्कत वेकृतध्वनिसस्वस्थि मूतिव्यापारद्शनं-मूर्तेंदेंशस्य | 
व्यापारस्य क्रियायाः क्रियोपळक्षितकालस्य दशंनमनुभवं, देशकाळभेदमिति यावत, । 
समतिक्रान्ताः स्फोटेऽनारोपयन्तः आलोकतमसी स्फोटाभिव्यक्षकत्वात्प्राकृतो 
ध्वनिरालोकः१ स्फोटानभिव्यञ्षकत्वाद्वेकृतो ध्वनिस्तमः ते व्यतीत्य अतिक्रम्य | 
स्थितं प्राकृतवेक्ततध्वनिभिन्नमिति यावत्‌ प्रकाशां स्फोटाख्यं समुपासते | 
जानन्तीत्यथः ॥ 
क्योकि ¬ विद्वान्‌ लोग वेकृत ध्वनिसे सम्बद्ध मूति ( देश ) व्यापार ( क्रिया और क्रियासे | 
उपलक्षित काल ) के अनुभव ( प्रती ति ) को स्फोटमें विना ओरोपित किए ही आलोक ( प्राकृत | 
ध्वनि ) और तम ( वेकृत ध्वनि ) से अलग स्थित प्रकाश ( स्फोट ) का ही ज्ञान प्राप्त करते , 
हैं । अर्थात्‌ स्फोट एक है तथा यह प्राकृत ध्वनि और वेकृत ध्वनिसे भिन्न है ॥ १९ ॥ 
तथा च महाभाष्यम्‌ 'येनोञ्चारितेन सारनाळङ्गूलककुदखुर विषाणिनां संप्रत्ययो 
भवति स शब्दः? इति । उच्चारितेन-प्रका शितेनेस्यर्थ इति केयटः । ध्वनिः शब्द 
इति तु लोकिफरदृष्टिमचुसध्य तदुक्तं भाष्ये 'लोके ध्वनिः शब्द? इति ॥ 
तथा च वच्यति 
शब्दुस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते | 
शब्दस्योध्वमभिव्यक्ते स्थितिभेदे तु वैकृताः ॥ 
ध्वनयः ससुपोहन्ते स्फोटास्मा तेनं भिद्यते । इति । 
शढदस्या भिव्य क्तेरूध्व जायमाना वेकृतध्वनयः स्थितिभेदे स्फोटोपलब्धिस्थिति- / 
भेदे, वृत्तिभेदे इति पाठे दुतादिवृत्तिभेद ३त्यथंः, समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति | 
स्फोटस्तु तनं भिद्यते वर्णोपरागाभिव्यक्तिजनकध्वनिकालोपरागेणै व तद्धानादिति शेषः! | 
तदुक्त तपरसूत्रे भाष्ये फोट: शब्द: ध्वनि: शब्दुगुणः “यथा भेर्याहन्ता भेरीमाह* 
त्य कश्चिद्विशतिपदानि गच्छुति कश्चिस्त्रिशत्‌ कश्चिन्वस्वारिंशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनि" 
कृता वृद्धि! इति। एवं (दरुतादि) बृत्तिपूपलब्धी ना कालभेदो विषयस्य त्वभेद इति 
प्रदीप: । ध्वनिकृता-वेक्ृतध्वनिकृतो पलब्धिकालकतेस्यर्थ इत्युद्योतः ॥ १९ ॥ 


१. 'यस्य कस्यचिद्व भासक तज्ज्योतिः शब्देनाभिधीयते? इति 'ज्योतिक्षरणामिषानाव | 
(१।१।२४] इति सूत्रे शाङ्करभाष्यम्‌ ज्योतिरालोकः इति च पायौ ॥ 
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नयु सच युगपद्विस्द्धसंसगवत्‌ तन्नाना यथा द्विशफेकशफवान्‌ गवाश्वादिः 
युगपत्कत्वग॒त्वादिधमंवांश्र स्फोटः तस्मान्नानेति कथं स्फोटरूपस्य शब्दुव्रह्मण एकत्व- 
मत आह--- 
यद्यपि जो एक समयमें अनेक परस्पर विरुद्ध वस्तुओसे सम्बद्ध हो वह एक नहीं हो 
सकता । जेसे एकशफत्व ओर द्विशफत्व ये दोनों धर्म न तो गौमें ही हैं न अश्वमें ही । किन्तु 
ये दोनों धमं अलग-अलग दो पशुओं में रहते हैं । देसे कत्व गत्व रूपी विरूद्धधर्म एक स्फोटमें 
नहीं रह सकते । तथापि -- 
यत्र वाचो निमित्तानि चिह्वानीवाक्षरस्मते; । 
शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिविस्बवत्‌ ॥ २०॥ 
यत्र स्फोटाख्ये शब्वत्रह्मणि अक्षरस्मृतेश्चिह्वानीव लिपय इव वाचो वागभि- 
व्यञ्जकस्य प्राकृतध्वनेः निमित! नि, वारभिव्यरक्तिनिमित्तध्वनिगताः कत्वादिजातय: 
शब्द्पूवोण शब्दा भिव्यक्तिपूर्वभाविध्वनिना योगेन सम्बन्धेन भेदाग्रहणेति यावत्‌ 
यद्वा शब्द्पूर्वंण साधुशब्इक्लात्रप्रयोगपूवकेण योगेन क्रमसंहार रूपेण, प्रतिबिम्बवत्‌ 
प्रतिविस्वे इव भासन्ते इत्यमेः । (तत्र तस्येव’ इति वतिः ॥ 
जेसे-जिस स्फोट दान्दव्रक्ममें अक्षरों के स्मृति चिह्न ( लिपियाँ ) वाणी ( प्राकृतध्वनि ) का 
कारण मानी जाती हे । वेसे शब्दको व्यक्त करने वाली कत्व, गत्व जातियाँ भी शब्दोच्चारणके 
ूवमें होने वाली ध्वनियों से अभिन्न होने के कारण प्रतिविम्बकी तरह मानते है । अथवा-- 
शब्दको व्यक्त करने वाली कत्व, गत्व जातियाँ साधुशब्दका ज्ञानपूर्वक अक्रम प्रयोगके रूपमें 
प्रतिविम्ब की तरह प्रतीत होती हे । 
जपाकुसुमादिगतलो हित्या दिव्य्ञकोपरागवश्चात्‌ लोहितः स्फटिक इतिभानवत्‌ 
व्यञ्षकध्वनिगतकस्व ग॒त्वादयः स्फोटे भासन्ते प्रतिविस्बगतधर्मवैशिष्टयेनेव बिम्बस्य 
लोकेऽवधारणादिति न वस्तुतः स्फःटे कत्वादयो येन भेदः स्यादिति भावः ॥२०॥ 
तात्पर्यं यह है कि जैसे जपाकुसुमका रंग स्फटिकमणि पर पड़ता है और श्वेत भी स्फटिक 
मणि लाल मालूम पड़ने लगता है । वेसे व्यञञकध्वनिके ही धर्म कत्व गत्वादि स्फोटमें भासित 
होते हैँ । वस्तुतः वे स्फोटके धर्म नहीं हैं । अतः स्फोट एक हैं ॥ २०॥ 
स्फोटेऽन्यगतकस्वा्यवभासवदन्यगतस्येवो दातत्तस्वादेरवभासोऽतो नो दात्तश्वादि- 


विरुद्वधमंसंसर्गकृतोऽपि स्फोटभेद्‌ इत्याह | 
अथवेणामङ्गिरसां साम्नामृग्यजुपस्य च । 
यस्मिन्तुच्चावचा वणा प्रथकस्थितिपरिग्रहाः ॥ २१ ॥ 
यस्मिन्‌ स्फोटाख्ये शब्दब्रह्मणि अथर्वणामङ्गिरसां साम्नाम्‌-ऋग्यजुषस्य 
चे ऋग्यज्ञःसामाथवंणाम्‌, उञ्च।वचाः उदात्तानुदात्तादयो वर्णा;-वणंधर्माः वणंधमं- 


रवेन भासमानाः पृथकस्थितिपरिग्रहाः थक्‌ स्फोटभिन्ने तद्भिव्यक्षके ध्वनौ 
घायुसंयोगे वा स्थितेः परिग्रहः स्वीकारो येषां ते स्फोटाभिञ्जकध्वनिनिष्ठा ताइश- 
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ध्वन्यभिव्यञ्जकवायुसंयोगनिष्ठा वा भान्ते इति पूर्वान्वयि । तथा च न कल्पित. 
विरुद्वधर्माध्या स्तात्‌ स्फोटनानाखमिति भावः। क्रग्यजुषस्येति 'अचतुर विचतुर `` 
त्यादिनाच ॥ २१॥ 

और जिप्त स्फोट झन्दब्रह्ममें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके नो उदात्त 
अनुदात्त और स्वरित आदि वर्णोके धर्म हैं या धमकी तरह प्रतीत होते हैं वे भी स्फोटके 
धमं नहीं हँ । किन्छु स्फोटकी व्यञ्षकःध्वनिमें अथवा वायु संयोग ( अभिघात ) में रहते हैं । 

अतः जसे अन्यगत कत्वादिधर्मोका स्फोटमें अवमास होता है वेसे उदात्त आदि विरुद्ध 
धमके सम्वन्ध होनेसे भी स्फोटका एकत्व बना रह्वेगा ॥ २१ ॥ 


~ 9 “२ भे NN 
यदेक प्रक्रियाभेदेबहुधा प्रविभज्यते । 
तद्माकरणपमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते ॥ २२ ॥ 


यदेक ब्रह्म प्रक्रिया भेदेन्याय सांख्ये दान्तादिदरशनेः कालापा दिव्याकरणभेद्वेवा 
बहुधा भिन्ञभिन्नेन प्रकारेण कतृत्वो दासी नत्वविवतोंपादानस्व। दिना वर्णपदवाक्या 
दिभेदेन वा प्रविभज्यते निरूप्यते तत्परं ब्रह्म आम्तरप्रणवरूपं व्याकरणमा- 
गम्य प्राप्य मध्यमादिवाग्जञानद्वारा अधिगम्यते प्राप्यत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
यही स्फोट रूप एक ब्रह्म जिसे न्याय, सांख्य और वेदान्त आदि दर्शनोंके विद्वानगण कर्ता 
उदासीन भौर विवतेका उपादान आदि अनेक रूपसे कहते है तथा जिसे कालाप, ऐन्द्र और 
चान्द्र आदि व्याकरणोंके आचार्य, वर्ण, पद और वाक्य आदि अनेक रूपसे कहते हैं या 
विभाग बताते हँ । वह ही आन्तर प्रणवरूपी पर-ब्रह्म मध्यमा, वेखरी आदि वाणीके द्वारा 
व्याकरणसे जना जाता है । 
अत्राय निष्कष;--जगत्कारणस्य-'सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमे वा द्विती यस्‌ 
ब्रह्मवेद सवम्‌? 'आस्मंवेदं सवम्‌? इत्यादिश्रुतिभिः सत्यत्वमेकस्वं बरह्मस्वमास्मत्वं च 
यथा प्रतिपाद्यते तथा 'वागेत्राथ पश्यति वागेवार्थ ब्रवीति वागेवार्थं निहितं सन्तनो 
ति । चाच्येव विश्वं बहुरूपं निबद्ध तदेतदेक प्रविभञ्यो पभुङक्ते? ओमिस्ये तदक्षर मिदं 
सवम्‌ “ओमिति ब्रह्म! 'ओमितीदं सवम्‌’ “वाचो ह वाक’ इस्यादिश्रुतिभिः शब्दरूप- 
-तापि प्रतिपाद्यते इति शब्दुब्रह्येव जगच्कारणम्‌ । 


तच्च तमेव भान्तमनुभाति सबं तस्य भासा सव॑मिद्‌ं विभाति? इति श्रुत्या 
स्वप्रकाशमपि । अत एव 'इह त्रीणि जयोतींषि त्रयः प्रकाशाः स्वरूपपररूपयो र वद्यो- 
तकाः तद्यथा-योऽयं जातवेदा यश्च पुरुपेस्वान्तरः प्रकाश; यश्च प्रकाद्ा प्रकाश्यो 
प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः तत्रेतस्सवंस्ुप निबद्ध यावत्स्थास्नु चरिष्णु च? इति, 
हेलाराजीयस्थाभियुक्तो क्तिः । तथा च वच्यति-'ग्राह्मत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो 
यथा । तथव सवशब्दानामेते पृथग व स्थिते? इति । 

जसे 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेतराद्वितीथम्‌ , ब्रह्मैवेदं सवम्‌ , आत्मैवेदं सर्व॑म्‌? इन 
थुतियोंके आधार पर जगतूके कर्ताको सत्य, एक, ब्रह्मा और आत्मारूप मानते हैं । वसे 
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वागेवार्थ पश्यति, वागेवार्थ ब्रवीति, वागेवार्थ विदितं सन्तनोति, वाच्यमेव विश्व बहुरूपं निव 
द्ध्म्‌, ओमित्येतदक्षर मिदं सर्वेम्‌, ओमिति त्रह्वा, ओमितीदं सवम्‌, वाचोइ वाक? इन श्रुतियोंसे 
शब्द भी जगत्‌ कारण कहा गया हे। इन दोनों श्र॒तियोंकी एक वाक्यता तभो बनती हे जब 
शब्द ओर ब्रह्म एक ही माना जाय । अतः शब्द ही ब्रह्म और जगत्‌का कारण द्दे । वह शब्द 
ब्रह्म 'तमेव भान्तमनुभाति सबै तस्य भासा सवभिदं विभाति? श्रुतिके अनुसार स्वप्रकाश भी हे । 
हेलाराजने एक मान्य विद्वान्‌ के बचन का उलेख किया हे कि (यहाँ तोन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने और अन्यके रूपके प्रकाशक हैं । जैसे--एक यह्‌ जातवेद ( अग्नि ), 
दूसरा पुरुषी के अन्तर स्थित प्रकाश, तीसरा वह जो प्रकाश और अप्रकाशको प्रकाशित 
करता है शब्दरूप प्रकाश है उसीमें स्थावर और जङ्गम समध्त संसार अनुस्यूत है । इसोलिए 
आगे कहेंगे कि जसै ग्राह्मत्व और ग्राहकत्व दो शक्तियों तेजमें होती हैं वेसे ही समस्तशब्दोंमें 
ये शक्तियाँ अलग-अलग स्थिर हैं । 

एतदेव च वार्ब्यञ्जकत्वेन “यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव बरहम 
विद्धि नेदं थदिदुपासते’ इति केनोपनिपदा ब्रह्मपदेन “णोति य इमं स्फोटं सुस्त 
श्रोत्रे शून्यहग्‌ । येन वाग्‌ व्यज्यते थस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः इति भागवतेन 
परमात्मपदेन “इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेश्जुन तिष्ठति’ इति गीतया ईश्वरपदेन च 
प्रतिपादितम्‌ । यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकं अक्रमं शब्द्तचवं वाचा सक्रमया वर्णपदवा- 
क्यरूपया नाभ्युद्यते । येन च अक्रमेण शब्दतश्वेन सक्रमा वागभ्युद्यते तदूब्रह्म इद्‌ 
यदनात्मभूतमुपाधिभेद्विशिष्टमीश्वराद्युपा धते तन्न ब्रह्मेति विद्वीति श्रुतेरर्थः। यः रुफोटं 
स्फोटाभिव्यञ्जकं ध्वनिं णोति, सुषुप्तौ इन्द्रियगणे विळीनेऽपि शून्यम्‌-अज्चानं 
पश्यतीति शून्यहृ्‌ सुप्तोत्थितस्य “न किंचिदवेदिषम्‌? इति स्मरणं तदानीमज्ञानानु- 
भवं साधयति येन अक्रमेण प्रणवेन वाग्व्यज्यते यस्य च आत्मनः सञ्चाशात्‌ हृदया- 
कारो प्रत्यक्ष स परमात्मेति भागवतस्यार्थः । वाचो नित्यर्व॑च “नहि वक्तुवंक्तेवि- 
परिलोपो इश्यते? इतिश्रुत्या प्रतिपाद्यते । वाच्येव च सुपुप्तौ आत्मनो लयः 'सता 
सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति? इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते 'सा वाग्‌ 
चेतन्यस्यापि प्रकाशिका वागेवेति 

'वाम्रूपता चेन्निष्क्रामेद्वबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी? इति वच्यमाणतर्कात्‌ ॥ 

यही शब्दब्रह्म केनो पन्तिषदू में ब्रह्म शब्दसे, भागवतमें परमात्मा शब्दसे गीतामें इश्वर 
शब्दसे कहा जाता है । जेसे-यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद- 
सुपासते, ( केनोपनिषद्‌ ) जो चेतन्यमात्रसत्तात्राला अक्रम शब्द तत्त्व हे वह वणे, पद और 
वाक्यरूप सक्रमा वाणीका विषय नहीं है। जिस अक्रम शब्द तखसे सक्रमा वाणी उच्चरित 
होती हे वह ब्रह्म है । जिस अनात्मभूत उपाधिभेद विशिष्ट ईश्वरकी तुम उपासना करते हो वह 
मह्य नहीं हे। “णो तिय इमं स्फोटं सुप्ते श्रोत्रे च शुन्यदरक्‌ । येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश 
आत्मनः । ( भागवत ) जो स्फोटको व्यक्त करने वाली ध्वनिको सुनता है, वह सुपुप्तिम जब 
सव इन्द्रियाँ विलीन रहती हैं अज्ञानको देखता है, क्योकि जब कोई सोकर उठता है तब 
कहता है कि 'ऐसी नींद लगी कि कुछ भी पता न चला? । यही स्मरण अज्ञानके अनुभवको 
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सिद्ध करता है । जिस अक्रम प्रणव से बाणीकी व्यक्ति होती है ओर जिसका हृरयाकाइमे 
प्रत्यक्ष होता है वह परमात्मा है । इश्वरः सर्वभूतानां ह्ृदेशेऽज्ेन तिष्ठति’ ( गीता) समस्त 
प्राणियों के हृदयदेशमें जिसका प्रत्यक्ष होता हे बह ईश्वर हे । 
तञ्चेऊमपि अक्रमं शाव्दतच्त्राख्यं आरोपितभेद#ालशक्तिसहकृतया नानाविधका- 
यंजननशक्तिमत्या मायया? “बहु स्यां अज्ञायेय' इति सङ्कर्प्य सक्रमं विचित्र 
जगद्ररचयति । संकल्पश्च मायाया वृत्तिविशेषः । सा च मायाख्या शक्तिनं ब्रह्मणो 
भिन्ना तस्याः कारणान्तरस्वापत्या जगत एककारणकस्वबोधिकानां “सदेव सोम्येदमप्र 
असी देकमेव' द्वितीयम्‌? इत्यादीनां श्रुतीनां व्याकोपापत्तेः, नाप्यभिन्ना तस्याः स्वध- 
मिंणोऽभिन्नस्वे तद्वत्‌ स्त्रधर्मभूतानामपि शक्तीनां स्वाभिन्नस्वापत्त्या जगट्वेचित्रय्रोप- 
पादकस्वानुपपत्तेरतस्तच्वान्यव्वास्ग्रासनिर्वाच्या सा इति 'अनादिनिधनस्‌?’ "एकमेव 
यदाम्नातस्‌? 'भध्याहितकछाम्‌? इति कारिकाभिः स्पष्टीकृतम्‌ । 
वह एक अक्रम शब्दब्रह्म अपनी आरोपित भेद वाली काल शक्तिकी सहायता तथा अनेक 
कार्यको उत्पन्न करने-वाली मायाके “में एकसे अनेक बनूँ' संकल्यके द्वारा सक्रम विचित्र जगत्‌ 
की रचना करता हे। संकल्प मायाक़ी एक वृत्ति हे। माया ब्रह्मसे भिन्न नहीं अन्यथा 
कारणान्तरकी कल्पनामें एक कारणकत्व सिद्धान्तका विरोध होगा । ब्रह्मसे अभिन्न भी नहीं 
अन्यथा धर्मोके अभेदसे धर्मभूतशक्तिशेके अभिन्न होने पर विचित्र जगत्‌ नहीं उत्पन्न हो 
सकेगा | अतः वद् माया अनिव्रचनीय है । 
शब्दतत्त्वाख्यं ब्रह्म प्रथमं स्वलिङ्ग त्रिमात्रमो ङकारं ततोऽचरसमाम्नायं ततश्चतुरो 
वेदान्‌ विरचय्य स्वं जगब्यरीरचदिति। ‘विधातुस्तस्येति’ श्लोको दाहृतभागवतेन-—- 
'अनादिनिधन।^ नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदसयी दिव्या यतः सर्वाः प्रबृत्तयः ॥ 
नामरूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निममे स॒ महेश्वरः ॥ 
इत्या दिस्मृतिभिश्वावगम्यते । 
तदेव च 'तत्त्वमसि श्रेतकतो” 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्यः 'अयमात्मा ब्रह्म! 
इत्यादिश्रुतिभिः अविद्यावशाद्धोक्वृतापन्ने ज्ञेयरूपशून्य चेतन्यमात्रं जीव इत्यभि- 
धीयते। स च मनोवृत्त्यात्मकस्वसंकटपेनेश्वरसृष्ट योषिदादिकं वस्तु भोग्यतया 
रचयति इति 'एकस्य सवंबीजस्य' कारिकया स्पष्टीकृतम्‌ । 
“हृत्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथाक्षयम्‌ । तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ 
स एवात्मा सर्वदेवव्यापक्त्वेन वतंते । अन्तः पश्यद्वस्थैव चिदरूपस्वम रूपकम्‌ ॥ 
इति कारिकाभ्यां शिवदृष्टौ वेयाकरणमतव्वेनानुदितञ्च । 
१. अयं चार्थः 'कमाण्यपेक्ष्य शम्भुमायां विक्षोभ्य शक्तिभिः स्वाभिः । प्रतिपुरुषं भोगार्थ 
वपूंषि करणानि चाधत्ते ॥ नानाविधशक्तिमयी सा जनयति कालतच्तमेवादौ । भाविभवदभूतमर्य 
कलयति जगदेष कालोऽतः? इति दोवेरप्याश्रितः । 
२. अनादिनिधना पूर्वापरीभावरहिता अक्रमा इति यावत्‌ अतो न नित्या इत्यस्यानर्थक्ष्यम्‌ | 
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तत्र ईश्वरोपाधिभूतमायाया एकत्वात्तज्रिष्टेकशक्त्या ईश्वरसृष्ट वस्तु एकविधमेव । 
यथा मांसमयी योपित्‌ । जीवानां च नानात्वेन तदीयमनसां नानात्वात्तत्तद्वृच्या 
ति च र 
ईश्वरसृष्टसेकमेव यो षिद्गूपं वस्तु जीवभोग्यतपा भार्या, स्नुपा, ननान्दा, माता इति 
नानाकारेण सृज्यते । 


शब्दतत्त्वास्य ब्रह्म च सूचमप्रणवरूपं परब्रह्मपदेन त्निमात्नमो ङ्कारं च अपरब्रह्मपदेन 

शव्द्ब्रह्मपदेन च व्यपदिशन्ति पुराविद्‌ः। तथा च श्रुतिः 'एतद्ढे सत्यकाम परं चापरं च 
ने ~ नेमे १३०० १ ० 
ब्रह्म यदोङ्कारः । तस्माहिद्वानेतेनवायतनेनकत्तरमन्धेति! [ प्रश्नोप० ५ प्र० ३ सं० ] 
इति । एतेनायतनेन परब्ह्मप्राप्तिसाधनेन ओङ्कारेण एकतरं परब्रह्म अनुगच्छुति नेदिष्ठ 
ह्यालम्बनं परब्रह्मणो यदोङ्कार इति तद्भावः । अत एव च द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म 
पर च तत्‌ । शब्दुब्रह्मणि निष्णात; परं ब्रह्माधिगच्छति’ इति स्मृतिः । वैयाकरणेस्तु 
७ ~ च 

पर त्रह्मव शब्दबल्वपदेनोच्यते । 


ओङ्कारस्य परब्रह्मप्रात्तिसाधनत्वच्च 'ओोमित्येतदक्षरमिदं सवे तस्योपब्याख्यानम्‌' 
'ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सवेस्‌ ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा! 'एतदालम्बनं श्रेष्ठ मेत- 
दालम्बन परं एतदालस्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते? इति श्रुतिभिबोंध्यते । तस्य 
परन्रह्मरूपस्योङ्कारस्य भोमित्युपव्याख्यानं तस्सञ्चिहित व्याख्यानं साच्चात्तद्वदोधकस्वात्‌ । 
ओमिति शब्दुरूपं ब्रह्म तस्य ब्रह्मणोऽनुकृतिरनुकरणस्‌ , ह स्स वा इति प्रसिद्धो प्रसिद्ध 
हयोङ्कारस्यानुकृतित्वस्‌ , करोमि यास्यामीति पृष्ट ओमित्यनुकरो्यन्यः । अस्मा देवो- 
क्ञारात्त्रयी विद्या प्रभवति "तेनेयं त्रयी विद्या विवतते’ इतिश्रुतेः । सत एव “व्यापतेश्व 
समञ्जसम्‌? [ ३।३।१ ] इति सूत्रेण ओङ्कारस्य सववेदव्य़ापित्वसुक्त वादरायणेन । 
भयमेव ओङ्कारः 'ग्राप्थ्युपायोऽनुकारश्चः इति कारिकया वेदशब्देनोक्तः । 

शउद्‌ब्रह्मप्राप्व्युपा यत्वं च व्याकरणस्य शब्दसंस्कारद्वारा- तस्माद्यः शब्द्संस्कारः 
सा सिद्विः परमात्मनः । तस्य प्रबृत्तितच्वज्ञो बह्माम्तमश्नुते! इति वच्यमाणका- 
रिकयावगम्यते । शब्दसंस्कारस्य च सिद्वित्वं सिद्ध्युपायस्वात । व्यवस्थितसाधुभा- 
वेन रूपेण शब्दे सं क्रिय्ञाणेऽपञ्रंशोपघातापगमात्‌ धर्मविशेषाविभावे सति साघु- 
शब्दप्रयो गज्ञानपूर्वकं तस्य शब्द्ब्रह्मणः प्रवृत्तितर्व॑ व्यवहारनिमित्त रूप समस्तश- 
ब्दाथेफारणभूतं पश्यन्त्य।ख्यं यो जानाति स तद्द्वारा अविवृत्त ब्रह्म प्राम्रोतीत्यथः ॥ 

इसी शब्दतत्व रूपी ब्रह्मने प्रथमतः त्रिवृत्‌ ओंकार, उससे अक्षर सामाम्नाय, उससे चार वेद 
और चारों वेदों से जगत की रचना की । यही अविद्याके वशीभूत होकर भोक्ता वन कर शेय 
रूपतासे शून्य चैतन्य मात्र जीव कहा जाता है और मनकी वृत्ति रूप संकट्पके द्वारा ईश्वरसे 
सृष्ट स्रक्‌ चन्दन योषित्‌ आदि बस्वुओंको भोग्य वस्तुके रूपमें रचता हे । 

सृक्ष्म प्रणव रूप शब्द तत्त्वाख्य ब्रह्मको परब्रह्म और त्रिमात्र आकारको Rt या 
शब्द-अहा नामसे वृद्ध विद्वानों ने कहा है । 'दो व्रह्म जानना चाहिए शब्द-ब्रह्म और परब्रह्म 
शब्द ब्रह्मका ज्ञान हो जाने पर परब्रह्म की प्राप्ति होती है? स्मृतिका कथन है । वेय्याकरण 
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लोग परब्रह्मको ही शब्दब्रह्म शब्दसे कहते हैं । इसी शब्दत्रह्मकी प्राप्तिका उपाय शब्द संस्कारके 
द्वारा व्याकरण कहा जाता है ॥ २२॥ 
इत्थं व्याकरणस्य प्रयोजनमुक्त्वा इदानीं शब्दानामनित्यत्वे व्याकरणेन शब्दा- 
नुशासनस्य कतुंमद्क्यत्वमभिनवानां दाब्दानासुत्पादनस्य सम्भवेनाव्यवस्थितरवापः- 
तादतः शास्रव्यवस्थासिद्वयर्थं शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यतां प्रमाणयन्‌ शाख्रेणास्य | 
ग्रन्थस्य सम्बन्धार्थसुपोद्वातमारचयति'— 
वह शबइ-ब्रह्म, शब्दका अर्थं और शब्द अर्थका सम्बन्धभी नित्य है | क्योंकि 
नित्याः शब्दाथेसम््रन्धास्तत्राम्नाता महर्षिभिः । 
_सूद्राणामलुतन्त्राणां भाष्याणाञ्च प्रणेतृभिः॥ २३॥ | 
सूत्राणां तन्त्रं शाख्रमनुगतानि अनुतन्त्राणि वातिकानि तेषाम्‌ अनुत- | 
न्त्राणां' भाष्याणां च प्रणेतूभिः व्याकरणस्य प्रकृतत्वात्पाणिनिक्रात्यायनप- | 
तञ्षलिभिः महर्षिभिः प्रत्यक्षपर्मभिः तत्र व्याकरणे शब्दश्रार्थश्र सम्बन्धश्च ते 
शब्दार्थेसम्बन्धाः नित्याः समा्नाताः अभ्यस्ता बहुत्र कथिता इति यावत्‌ ॥ 
सूत्रकार ( पाणिनि ) अनुतन्त्रकार ( वार्तिककार कात्यायन ) और भाष्यकार ( पतञ्जलि) 
आदि मह्पियोंने शब्द, अर्थ और उनके सम्वन्धको नित्य माना है । 
भतीन्द्रियार्थदरिभियेः सूत्रवातिक भाष्याणि प्रणीतानि तेरव शब्दार्थसग्वन्धाना | 
नित्यस्वमाञ्नातमिति तत्प्रमाण्यातू शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे न विप्रतिपत्तब्यं तह 
चनविरोधे तदनित्यत्वसाधकानुमानानां शब्दोऽनित्यः कृतकृत्वादित्यादीनामागमविरोधे 
“नरकपालं शुचि प्राण्यङ्गस्वादि’त्यनुमानस्येव बाघितत्वेनोदेतुमदक्यत्वात । एवं च 
व्यवस्थितसाधुभावेषु नित्येपु शब्देषु 'एकः दाब्दः सम्यग्ज्ञातः शाख्रान्वितः सुप्रयुक्तः 
स्वगें लोके च कामधुग्भवति? इतिश्रुत्या साधुत्वज्ञानपूवकशब्दप्रयोगे धमोंत्पन्षिवोध नात्‌ 
साधुस्वज्ञानाय शाख्रप्रणयनमावश्थकमिति व्यवस्थितसधुत्वेषु शब्देषु व्याकरणाइ्यं 
स्मृतिशास्र प्रवृत्तमिति भावः ॥ 


१. इृदमन्न बोध्यम्‌ यथपि 'ब्राह्मणेन निष्कारण’ इति श्रुत्या सम्ध्योपासनादाविव 
उत्तमाधिकारिणः व्याकरणाध्ययने स्वत एव प्रवृत्ता भविष्यन्ती त्यभिसंधाय व्याकर णप्रयो जनं 
नोक्तं सूत्रक्रता, वातिकक्ता च 'शास्त्रपूवके प्रयोगे धर्म'इत्यनेन मध्यमाधिकारिणः प्रवृत्तये 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । तथापि मन्दाधिकारिणां प्रवृत्ते प्ररो चकप्रयोजनप्रतिपत्त्यधीनत्वात्‌ अतीन्द्रिये 
स्वगो पूर्वादिष्वनाश्वासात्‌ साक्षाच्छब्दव्युत्पत्तिलक्षणं प्रयोजनम्‌ 'अथ शब्दानुशासनम्‌? इत्यनेन 
परम्पराप्रयोजनं वेदरक्षादिकं च भाष्यक्कता उक्तं तत्र-- आसन्न ब्रह्मण’ इत्यारम्य “परं ब्रह्माधिः 
गम्यते? इत्यन्तेन 'अथ शब्दानुशासनम्‌? इत्यारभ्य 'कि पुननित्यः शब्दः आह्दोन्वित्‌ः कार्यः 
इत्यतः प्राक्तन उपोद्वातरूपो महाभाध्यग्रन्थस्तात्पयंतो विवृतः। सांप्रतं `सिद्धे शन्दर्थसम्बन्धे? इति 
प्रथमं वातिके व्याख्यातुमाह - नित्या: शब्दाथसम्बन्धा इति । 

२. सानुतन्त्राणामिति पाठे सानुतन्त्रसूत्रभाष्यप्रणेतृभिः चात्‌ सूत्रवातिकप्रणेतृभि रित्यर्थः । | 
मद्दामाध्यं हि न सूत्राणासेव व्याख्यानं किन्तु वार्तिकानामपीति भावः । 
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यद्यपि नय्यायिकोने 'शब्दोइनित्य: कृतकत्वात्‌? इस अनुमानसे शब्दको अनित्य कहा है 
तथापि यह अनुमान आगमविरोधी होनेके कारण 'नरशिरः कप।ल शुचि प्राण्यङ्गत्वात्‌? कौ 
भाँति वाधित हे । क्योंकि--अतीन्द्रियार्थदशी महपियोंने तथा 'रकः शब्द?-आदि श्रुतिने 
` शब्दको नित्य माना हं । 


तत्न सूबछता 'एपोदरादीनि यथोपदिषए्स्‌? इति सूत्रेण - पुथोद्रादि« 
व्वास्साधुत्वाभ्यनुज्ञानातू , 'तद॒शिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌? इति सूत्रेय आपो दारा 
इत्यादिषु लोकावगमाल्लिङ्गवचननियम इव पञ्चाला इत्यादौ संज्ञानं संज्ञा-भ वगमस्त- 
त्प्रमाणत्वात्‌ लिङ्गवचननियमो भविष्यतीति तत्‌ 'ळुपि युक्तिवद्यक्तिवचने’ इति सूत्र- 
मशिष्य मित्येवं युक्तवद्व चनप्रस्याख्यानात्‌, “छुब्योगा प्रस्यानात्‌? {योगप्रमाणे च तदभा- 
` वे$द॒शंनं स्यात? इति सूत्राभ्यां पञ्चाला इत्यत्र पञ्चालानां निवासो जनपद्‌ इत्ये वं भूतस्य 
योगस्यावयवार्थस्य प्रख्पानसमवगमो नास्ति यदि स्यात्तर्हि सम्प्रति विनापि क्षत्रिययोगं 
देशविशेषे पञ्चाळरब्द्ब्यवहारद्शंनं यद्भवति तन्न स्यादतो योगानवयमात्तद्वितो 
नोरपद्यते ततश्च “जनपदे छुप्‌’ इति सूत्रमपि न शिष्यमित्येवं छुपप्रत्याख्यानाञ्च व्याक- 
रणात्प्रागपि व्यवस्थितसाधुभावाः शब्दाः सन्तीति सूचितम्‌ । सा च व्यवस्था 
शब्दानां नित्यत्वे एवोपपद्यते नानित्यत्वे तथासति स्वयंकह्पितरवाच्छुडदानां शारक्रीडा- 
` दिवदभ्युदयार्थत्वाभावेन व्यवहारमात्रार्थत्वापत्तो व्यवहारस्य च तेस्तेः पुरुषेः स्वस्व- 
बुद्ध्यचुसारेणाभिनवान्‌ तद्विपरीतान्‌ शब्दानुत्पाद्य निवोढुं शक्यस्वेन लोकावगमस्य« 
व्यवस्थितदवा पत्तो तदनुरोधेन सूत्रक्ृदुक्ताया; साधुस्वव्यवस्थाया असामञ्जस्यापातात्‌ । 
वार्तिककृता 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ 'सिद्ध तु नित्यशब्दत्वात्‌? इति वार्तिकाभ्यां; 
भाष्यकृता च “संग्रहे एतस्प्राधान्येन परीक्षितं नित्यः शब्दः नित्येषु, शब्देषु कूटस्थैरः 
विचाछिभिर्वणेर्भवितः्यम्‌? “सर्वे सर्वपदादेशा दाच्चीपुत्रस्य पाणिनेः। एकदेशविकारे 
हि नित्यत्वं नोपपद्यते’ 'एक इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतो युगपत्सवयागेष्वङ्गं भवति’ 
इत्यादिभाष्ये: कण्ठत एव इाब्दानां नित्यत्वसुक्तम्‌ । किं च शाख्जारम्भादृपि शब्दानां 
नित्यत्वमभिमतं पाणिन्यादीनाम्‌, अन्यथा ये शब्दाः पूर्व साधव आसन्‌ त एवापरका- 
लिकैरसाधूकृताः अभिनवाश्च साधूकृता इति साधुत्वमव्यवस्थं स्यादिति साधुस्वबो- 
धकं व्याकरणमप्यव्यवस्थमनर्थकं च स्यात्‌ अ ती निद्रयार्था दुर्शिकल्पित शब्दा ना मर्थबो- 
धनमात्रार्थसवेनाभ्थुदयार्थस्वायोगादिति किमिति व्याकरण प्रणयेयुः । तथा च वच्य- 
ति—'नानर्थिकामिमां कश्चिद्यवस्थां कतुंमहति’ इति ॥ 


सूत्रकारने-'पषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? इस सूत्रको रचना करके यह सिड कर दिया कि 
शब्दों की साधुता, लिङ्ग और वचनोंके सम्बन्धमें जैसा लोक व्यवहार हो वैसा ही साधुत्व, 
लिङ्ग और वचन मानना चाहिए और व्याकरण शाजकी रचना करने की ्रवृत्तिसे यह भी 
सिद्ध हो जाता है कि शब्द स्वभावतः साधु होते हैं । 

वार्तिककारने--'सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे; सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्‌ , इन वातिकोके द्वारा 
शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्धको कण्ठतः नित्य स्वीकार किया है । 


ee 
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भाष्यकारने भी--संग्रहे एतत्प्राधान्येन परीक्षितम्‌ , नित्यः शब्दः' 'सर्व सर्वपदादेशा 
दाक्षी पुत्रस्य पाणिनेः, एकदेश त्रिक।रे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ।! इत्यादि वचन के द्वारा शब्दोंकी 
नित्यता कण्ठतः स्वीकारकी हे । 

ननु नाभियुक्तवचनमात्नेणाप्रामाणिक शब्दुनित्यत्वं ाक्यमभ्युपगन्तुस्‌ । यदाहु | 
न ह्याप्तवादान्नभसो निपतन्ति महासुराः । युक्तिमद्वचन ग्राह्यं मयान्यश्च भवद्विधे? 
इति चेदुच्यते--दिनान्तरेश्नुभूते गकारे पढे वाऽधुनाऽनुभूयमानस्य सोऽयमिति 
प्रत्यभिज्ञया तावत्कालं स्थिरस्वसिदूध्या 'तावत्काळं स्थिरं चेनं कः पश्चान्नादायिष्यति? 
इति न्यायात्‌ शब्दानां नित्यत्वं व्यञ्जक्राभावात्त सवंदोपलम्भाभावः । अत एव अना. 
दिवृद्धपरम्पराव्युरपत्तिपूर्वकस्य इाव्द्व्यवहारस्योपपत्तिः। अन्यथा अभिनवेषु शब्देषु 
शक्तिग्रहासम्भवात्‌ सा न स्यात्‌। या च उत्पन्नः ककारः विनष्टः ककार इति प्रतीतिः 

पिठरपाकवादिमते रूपनिष्ठोत्पत्तिविनाशयोघटे आरोपेणे श्यामो नष्ट रक्त 
उत्पन्न इति प्रतीतिवदू व्यज्जकध्वनिनिष्ठोत्पत्तिविनाशयोवणेष्वारोपेणोपपाद्या । शब्दा- 
नां नित्यत्वादेव शब्दमुच्चारयतीत्येव प्रत्ययो न तूत्पादयतीति वदतां मते वर्णानां | 
` विभुत्वेन नित्यत्वेन च तद्‌वयवकपदाना नित्यत्वं निरपवादस्‌ । 

'किसी वेरपाकरणने शब्दको नित्य कह दिया इससे शब्द नित्य नहीं माना जा सकता । 
अतः विना किसी थुक्तिके शब्दको नित्यता स्वीकार करना ठीक नहीं? यह कहना अनुचित है 
वयोंक्रि- दूसरे दिन सुने गए गकारका तत्काल श्रुत गकारमें “यहद बही गकार है? इस 
्रत्यभिञ्चात्मक ज्ञानके कारण शब्दको स्थिरता उतने दिन तक मान लेनेपर फिर नाश 
मानना उचित नहीं। अतः शब्द नित्य है। केवल व्यन्नकके न रहनेसे सबंदा सुनाई 
नहीं पड़ते । उत्पन्न ककार ऑर विनष्ट ककार? यह रतीति तो जेसे पिठरपाक-चादियों के 
मतमें रूपकी उत्पत्ति और विनाशको धरमें आरोप करनेसे “शयामघट नष्ट गया, रक्तघट उत्पन्न 
हुआ? इस तरह प्रतीति होती है वेसै व्यञ्जक ध्वनिकी उत्पत्ति और विनाशको वर्णोमें आरोप 
करनेसे 'ककार उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ आदि प्रतीतियाँ होती हें । इसीलिए शब्दमुचारयति' 
यह प्रतीति होती है “शब्दमुत्पादइयति? यह प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार जब पदका 
अवयव वर्ण विभु और नित्य है तब पदवी नित्यतामें कोई बाधक ही नहीं हो सकता । 

येच वर्णा अनित्याः पदानि वाइ्यानि चानित्यानीतिकायदाडिदकास्तम्म” 
 ते$पि--भनादी संसारे अनादिवृद्धव्यवहारपारम्पर्याविच्छेदेन शाब्दव्यवहारस्य व्यवः 
स्थितव्वाद्यवहारनित्यतया शब्दानां नित्यत्वस्‌ । तथा चाहुन्यायवारतिककारया' 
'नित्या वर्णा, नित्या वेदा इति च सम्प्रदायाविच्छेद्दात्‌ नित्या पृथिवी नित्याः पर्वता 
इतिवत्‌? इति । यद्वा 'जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌? आक्कत्युपदेशा' 
स्सिद्धम्र! इति सूत्रवातिकादिभिराकृतिमभिधेयसङ्गी कृत्य व्याकरणशाखप्रबृत्तिरित्यव 


पिठरणकवादिनोऽब्रस्थिते एव घटेऽस्िसंयोगेन रूपस्य नाशमुत्पत्ति चः मन्यन्ते इति 
तन्मते घटस्य नाशाभावात्‌ इयामो नष्ट इति प्रतीतिने घटनाशविषया किन्तु रूपनाशविषया । 
पीलुपाकचोदिनश्च अझिसंयोगेन घटनाशे परमाणो रूपस्योत्पत्तिः ततः घटान्तरसुत्पथते १ 
मन्यन्ते तन्मते इयामो नष्टः रक्त उत्पन्नो इतिप्रतीतिः सम्यगेवेति नारोपस्योपयोगः । 


ब्रेहाकाण्डम्‌ | संस्क्रृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ३७ 


गम्यते तथाचात्रापि शब्दपदेन शब्दाक्ृतिर भिधीयते ततश्च यथा घटशब्दस्य कघटब्यक्तौ 
शक्तिस्वीकारे घटव्यक्तयन्तरबोधेन शक्तिग्रहबो धयोः कायकारणभावे व्यभिचारः, सर्वासु 
घटव्यक्तिपु शक्तिस्वीकारे शक्व्यानन्त्यमिति घटत्वजातो शक्तिः स्वीक्रियते एवमेकस्य 
घटशब्दस्य शक्तत्वे घटपदान्तराद्वोधेन व्यभिचारः, सवस्य शक्तत्वे च शक्त्यानन्त्य- 
मिति घटराब्दत्वज्ञातिः रत्तयाश्रयत्वेन स्वीक्रियते । सा च नित्या तदाश्रयस्वाच्च 
शब्दे नित्यतोपचारः । तथा चाहुः 'आङ्ृतिनित्यत्वान्निस्यः शब्द! इति । आकृतिपदेन 
चात्र जातिर्नावयवानां सन्षिवेशविरोषः कार्यशब्दिकमते शब्दस्य गुणत्वेन निरवयव- 
सातू । ननु घटशब्दत्वखूपजातेर्वा चकत्वे तस्याः सवदा सच्तास्सवदार्थबोधापत्तिरिति 
चेन्न तत्तद्वुर्णोच्चारणेन अभिव्यक्ता सती सार्थबोधिक्रा न स्वरूपसतीत्यङ्गीकारेणादो 
षात्‌। तदुक्तस्‌--“अनेकव्यकस्यभिव्यङ्गया जातिः स्फोट इति स्म्रता’ इति सोऽयं 
जातिस्फोटवाद इत्युच्यते । 

जिन लोगोंने वर्ण, पद और वाक्योंको अनित्य .माना है वे भौ अनादि संसारमें 
अनादि वृद्धव्यवहार परम्पराके ( लगातार ) बने रहनेके कारण शब्दोंको नित्यता स्वीकार को 
है । न्याथवार्तिककार ने कहा है कि “वणे नित्य हैं, वेद नित्य हैं” यह व्यवहार तो 
परम्पराका लगा रहना बताता है जैसे 'पृथ्वी नित्य हे, पवेत नित्य हैं? । 

अथवा '“जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ , आक्गृत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌? इन 
सूत्र और वातिकोंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि “शब्द नित्य हैँ? इस वाक्यमें 
शब्दपदसे शब्दाक्कति विवक्षित हैं और व्याकरणशाख् इसी पक्षको ध्यानमें रखकर प्रवृत्त 
हुआ है । जैसे घट व्यक्तिमें शक्ति स्वीकार करने पर घट व्यकत्यन्तरबोध होनेसे कार्येकारणः 
भावमें व्यभिचारके भयसे तथा समस्त धटव्यक्तियोंमें शक्ति स्वीकार करनेपर अनन्तशर्फ़ि 
` माननेक्रे भयसे घटत्व जातिमें शक्ति स्वीकारते हैं यैसे ही एक घटशब्दमें शक्ति माननेपर 
घरशन्दा।न्तरसे बोध होनेसे व्यभिचार तथा सबमें शक्ति माननेसे शक्त्यानन्त्य होनेके भयसे 
घरशब्दत्व जातिमें शक्ति मानते हें । यह जाति नित्य होकर शब्दर्मे रहती है अतः शब्दको 
भी “नित्य? कहा जाता है । 

धरशन्दत्व-जातिके वाचक होनेपर भी सर्दा अर्थबोध नहीं होता क्योंकि त 
अभिव्यक्त होकर ही अवोध कराती है स्वरूपसत होकर नहीं । अतः उन उन वर्णोके 
उच्चारणसे अभिव्यक्त जाति ही अर्थबोध करा सकती हे । इसे हो जातिस्फोटवाद कहते हैं । 

ननु घटशब्दस्वजातौ फिंमानमू--इति चेदुच्यते भिन्नेषु घटेपु अयं घटः, अय चर 

इत्यनुगतप्रतीस्या यथा घरतव्व जातिः स्वीक्रियते तथा शुक पारिकामनुष्या दिप्रयुक्तु 
अनुभूयमानवैलक्तण्येषु भिन्नेषु घटशब्देषु भयं घटशब्दः, भय घटशब्दः इत्य नुरतप्रती- 
व्या घटशब्दत्वजातिसिद्धेः । 

ननु घटशब्दे गुणस्वशब्दस्वघटशब्दस्वजञाती ना सश्वात्‌ घटशब्दुत्वे एव शत्तथा- 
भ्रयत्वं किमिति कहप्यते न गुणध्वशब्दस्वयो रिति चेतु व्यत यया घटे द्रव्यस्वप्रथिवी- 
स्वघटत्वादिजातीनां सर्वेऽपि घटस्वस्यैव घटपदशक्यस्व तत्रव घटपदुनिष्ठशक्तिस- 
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स्बन्धर्वीकारात्‌ एवं घटशब्दे गुणत्वशबद्स्वघटशब्द््वजातना सरवेऽपि घटशब्दत्वस्यव 


घरशक्तर्वं तत्रेव शक्त्याश्रयतास्वीकारादिति । 


I 
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घटशब्दत्व जाति है । जेसे अनेक घटोमें 'यह घट है, यह घट इ! इस प्रकारकी प्रतीतिके भाषारपर 
घटत्व जाति मानी जाती हे वैसे ही शुकसारिका आदि द्वारा प्रयुक्त विलक्षण शब्द में भी 'यह 
घट शब्द है, यह घटशब्द हे! इस प्रतीतिके आधारपर घटशब्दत्व जाति भी स्वीकार करना चाहिए। . 

जेसे घटमें द्रव्यत्व, पृथिवीत्व, घटत्व जातियोंके रहनेपर भी घटत्वमें दी घटपदकी शक्ति 
मानी गई है वेसे घटशब्दमें गुणत्व, शब्दत्व और घटशब्दत्व जातियोंके रहनेपर भी घटशब्दत्व 
ही घटपदका शकय माना जायगा । 

ननु स्थिरा घटावयवा घटाख्यमवयविद्रव्यमारभन्ते इति व्यवस्थितावयवो 
घटाख्यो5वयवी स्वसमवेतां घटत्वजातिमभिव्यनक्तीति युक्तम्‌ | इह तु क्रमजन्मवद्धिः- 
च्षणिकववेनायुगपत्काळेवंणंरूपेर वय वेरव्यवस्थितेः व्यवस्थितं शब्दान्तरं नारब्धुं शक्य- 
मिति घरशब्दुत्वज।ति; क्ष समवेयात्‌ को वा तामभिव्यञ्ञ्यात्‌-न च रब्दृत्वजातिवद्‌ 
घटशब्दत्वजातिर वि प्रत्येकवणपरिसमाप्ता प्रस्येकवर्णाभिव्यङ्गघा चेति वाच्यम्‌ तथा 
सति केवलेषु घ कारादिपूच्चरितेषु घटशब्दोऽयमिति प्रतीत्यापत्ते: द्वितीया दिवर्णोच्चारणदै- 
यर्थ्यापत्तेश्चेति चेद्त्रोच्यते- यथा पूर्व कर्मं ततो विभागः ततः पूर्वसंयोगनाशः तत 
उत्तरदेशसंयोगः ततः कर्मनाशः ततः कर्मान्तरं कर्म॑वति द्वव्ये च पूर्वकर्मणि अविनएे 
सति न: कर्मान्तरं कमंणोः सहावस्थायित्वविरोधात्‌ अतः कर्मान्तरलहितेः करस- 
विशेषेः भवयविस्थानीयमवस्थितं कर्मान्तरं नारब्धुं शक्यते यत्न अ्रमणत्वादिजातिः 
समवेयात्‌ यद्वा अमणचवजातिमभिव्यञ्ञ्यात्‌ तथापि कमंत्वजाव्युपरुच्षितेषु क्रम 
विशेषयुक्तेषु पूर्वापरी भूतेषु कमंसु उत्चेपण्वञ्रमणत्वादिजातिरङ्गी कियते । तत्र उत्त्ति- 
पति, अमति इति भिन्नभिन्नप्रत्ययजननेन भ्रमणजनककर्भाणि उत्तेपणजनककर्मापेक्ष या 
भिन्नानि प्रत्यवयवं भ्रमणत्वाश्रयत्वं प्रतिपद्यमानान्यपि प्रस्येककमंदृशेनवेल्यां उत्से- 
पणत्वाश्रयक्मापेक्षया भेदमप्रतिपद्यमामानि इदं कर्म उत्तेपणव्वाभिव्यञ्जकं ञ्जमण- 
स्वाभिव्यञ्ञक वेति निर्धार यितुमशक्यस्वेऽपि यदा देशविरोपे संयोगविभागविशेषान्‌ 
जनयन्ति अपेक्षाबुद्धया विषयीकृतानि क्रमाबुबृत्ति जनयन्ति कर्माणि इश्यन्ते तदा 
पूवपूवकमंप्रत्यक्षा हितसंस्कारस हितेन चरमकमंप्रत्य्ेण अमणत्वमुस्तेपणत्व॑ वा 
जातिरिभिब्यज्यते इति स्वीक्रियते बेरोषिकेः। एवं यल्विशेपैरुतपन्ना घकारादयः 
घटशब्द्त्वस्य आश्रयत्वं प्रतिपद्यमाना अपि घनशब्दुघटकघकाराक्भेदमप्रतिपद्यमाना 
घरशब्द॒त्वजातिमन भिव्यक्षन्तो 5 पि यदा 
विषयीक्षताः क्रमानुवृत्ति जनयन्ति तदा पूवपूर्व॑वर्णप्रत्यक्ाहितसंस्का रसहितेन 
चरमवर्णपत्यक्षेण पूर्वमग्रहीता$व्यक्त गृहीता वा घरशब्दृत्वरूपा जातिः संस्कृतेऽन्तः 
करणे गृह्यते हत्यदोपात्‌ । एतदेवोक्तं भट्टपादेः 'होकवातिके 'तत्र' ताइवादिसंयोग- 


१. अन्न न्यायरल्लाकर:--'ताल्वादिसंयोगविभागक्रमवशेन तत्प्रेरितानां ध्वनीनां क्रमो 
भवति हये च ताल्वादयों ध्वनयश्व जात्या नित्या तेन गकारौकारविप्तजनीयानां क्रममिच्छन्‌ 
तदभिव्यजकानां ध्वनिजातीयानां तत्तदनुरूपेण करमेण प्रेरणं चिकोषेन्‌ ताल्वादिजातीयानां | 
स्थानांना संयोगविभागौ क्रमेणारभत्ते इति । नचु स्वाश्रयमेव जातिर्पलक्षयति तारब्रादिसमवेतया | 


तढुत्तरोत्तरवर्णोपलम्भेन अपेक्ञाबुद्ध्या 


——— - 


ब्रह्मकाण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ३६ 


विभागक्रमपूर्घकस्‌ । ध्वनी नामानुपूव्यं स्याज्ञात्या चोभयनित्यता ॥ यथैव अमणादीनां 
भागेर्जात्या च लक्षितेः । क्रमानुवृत्तिरेवं स्यात्ताल्वा दिध्वनिवर्णमाग' इति । योग- 
भाष्येऽपि “वर्णः पुनरेकेकपदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः सहका रिवर्णान्तरप्रति- 
योगित्वाद्वेश्वर्प्यसिवापन्नः पूर्वश्वो ततरेणो त्तरश्व पूर्वेण विशेषोऽवस्थापितः’ इत्युक्तम्‌ । 


ननु अभिव्यज्ञकेराश्रिता एव घटस्वादिजातयो व्यज्यन्ते इति इष्टं तदिह उत्पन्न- 
विनष्टस्वाच्छुव्दव्यक्तीनां स्वासमवेता घटशब्दाकृतिः कथं व्यज्यते इति चेन्न-एक- 
विधैवा भिव्यक्तिप्रक्रिया सर्वत्रा भ्रयितव्येति नियमाभावात्‌। यथा प्रदीपालोकेन्द्रियादय: 
स्वानाश्चितानामेव घटादीनामभिव्यक्षका एवं वर्णा अपि स्वानाश्रिताया एव घटशब्द- 
तव्वादिजातेर भिव्यक्षका इत्यदोषादिति । 
एतदुक्तं भवति-यथा अमणत्वादिजातिश्रमक्रिया प्रत्यक्षव्यद्रया एवमेषापि 
चरमवणंप्रत्यच्षव्यङ्गया बौद्धे क्रियाससुदाये ञ्जमणत्ववदेषापि ताहशे वर्णसमुदाये 
व्यासज्यवृत्तिरिति । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि घटके स्थिर अवयव घटरूप अवयवी द्रव्य उत्पन्न करते हे 
ओर वह घट समवायसम्बन्धसे रहनेवाली घटत्व जातिको व्यक्त करता है। शब्द तो क्रमसे 
जन्म लेता हे क्षणिक है फिर अनेक कालके अव्यवस्थित अवयवोंसे व्यवस्थित शब्द कैसे बन 
सकता है । शब्दके न बन सकनेसे उसमें घट्शदब्दत्व जाति कैसे समवाय सम्बन्धसे रह 
सकती है ? ठोक है, जेसे वेशेषिकों के मतमें कर्मवान्‌ द्वव्यमें पूर्वेकमंके विनष्ट हुए विना 
कर्मान्तर नहीं उत्पन्न होता और कर्मान्तरके साथ कमंविशेष कर्मान्तरको नहीं आरब्ध कर 
पाता जहाँ भ्रमणत्व आदि जातियाँ व्यक्त हों फिर भी कमेखजाति से उपलक्षित क्रमतिशेषसे 
युक्त पूर्वापरीभूत कर्मों उत्क्षेपणत्व, भ्रमणत्व आदि जातियाँ व्यक्त होती हैं और कहा जाता 
हे कि पूर्वपूवे कमेके प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम कर्मके प्रत्यक्षसे भ्रमण आदि 


'जातियाँ व्यक्त होती हैं। पैसे यत्नविशेषसे उत्पन्न धकार घटशब्दत्वका आश्रय होते हुए भी 


घट शब्दके घकारसे भिन्न नहीं प्रतीत होता और घटशब्दत्व जातिको व्यक्त भी नहीं कर पाता 
किन्तु वही घकार उत्तरोत्तर वर्णोके साथ अपेक्षाबुद्धिके बलसे क्रमानुबृत्ति उत्पन्न करता है । 
तव पूर्व पूर्व वर्णके प्रत्यक्षसे उत्पन्न संस्कारके साथ अन्तिम वर्णके प्रत्यक्षसे पूवं भगृहीत 
घरशब्द्त्वरूप जातिको संस्कारवाले अन्तःकरणसे ग्रहण करते हैं । व 
परेतु--नष्टविद्यमानयो रव्यवहितो त्तरत्वस्य वक्तुमशक््यतया रामा 
क्रमविशेषस्य ज्ञानासम्भव इति पूर्वोक्तरीत्या अन्त्यवर्णाचु भवोद्‌ बुद्धसंस्कारेण युगप- 
त्सवेवणस्स रणेन पदप्रव्यक्षोपपादनस्य कतुमशक्यत्वात्‌ येन क्रमेणानुभवस्तेनेव क्रमेण 
तत्संस्कारोद्ठोध इति नियमाभावेन विपरीतक्रमेण संस्कारोद्वोधे सरो रसः नदी दीन 
इति विपरीतक्रमापत्तौ प्रव्येकमन्यार्थबोधापत्ते, अविद्यमानस्य घटशब्दस्य शत्तयाश्र- 


- न ~ —— ~ 


FE न लक्षयितुमत आह यथैवेति । वितति (क्रम) विशेषयुक्ताः 


थमतद्ाश्रयः क्रमः शक्यते लक्षयितुमत | ड 
्रियात्वजात्या लक्ष्यते तथा ताल्यादिध्वनिवणेभागे$पि क्रमानुदृत्तिः तास्वादिजात्यैव शक्योप- 


यु ०३, ९ : क्र ल 3 $? | 
लक्षयितुम्‌ - भारेर्जात्या चेति । जात्युषलक्षितेभेमणभागे: (मौपलक्षणमित्यथ;? इति 


तु जात्या व 


BS 


र बाक्यपदीयप 


यस्वाचुपपत्तिश्च, भविद्यमानस्याप्यश्र यस्वाङ्की कारे नष्टो घटो क 
आक्कृतिमनङ्गीकुवन्तोऽनेकध्वनिव्यङ्गयां नित्यामक्रमा शब्दव्यक्ति स्फोटाख्याँ वाच | - 
नाहुः । तथाच केयटः-“वेयाकरणा णय तिरि कस्य का वा दाच 
मिच्छुन्ति वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे ्वितीयादिवरणोचारणानथक्यप्रसङ्गात्‌ अनध 
तु (समुदायस्य वाचकत्वसुपेयं तत्त न युक्तम) पत्येकसुत्पत्तिपचे योगपचेनोतारयस 
चात्‌ अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणेवाभिव्यक्त्पा समुदायाभावादेकस्मत्युपारूढानां वाचकत्वे 
सरो रस इत्यादावर्थप्रतिपच्यविशेपप्रसङ्गात्‌ तब्यतिरिक्तः १सफोटो नादाभिव्यङ्गयोः 
वाचक इति विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापितः? दृति । 
किन्तु इस मीमांसक के मतमें दोष यह हे कि नष्ट और वर्तमानसे अव्यवधान नहीं 

बन सकता; अन्तिम वर्णके अनुभवसे पक्र साथ सव वर्णौक्का स्मरणके द्वारा पदप्रत्यक्ष भो ठीक 
नहीं क्योंकि जिस क्रमसे अनुभव हो स्मरणमें वहीं क्रम रहे यह नियम नहीं हे, अविद्यमान 
घट शब्द शक्तिका आश्रय नहीं माना जा सकता अन्यथा “नष्टो घटो जळत्रान्‌? यह प्रतीति भो 
होने लगेगी । अतः चाक्यपदीयकार के मतमें अनेक ध्३नियोंसे व्यङ्गय, नित्य और अ 
स्फोट नामको शब्दमें रहनेवाली शक्ति ही वाचक है यह वेय्यटने कहा है । 

यत्त॒ उत्तरवर्णप्रत्यक्ष समये तस्मिन्नव्यवहितोत्तर॒स्वसस्बन्धेनो प स्थि त पूर्ववर्णवत्तव 
तथा तदुत्तरवणंप्रत्यक्षकाळे उपस्थितविशिष्टतद्वणवत्त्व तस्मिन्‌ सुग्रह मिति ताइह्यानु- 
पूर्वीघटितपदत्वस्येव वाक्यत्वस्यापि सुग्रहस्वात्‌ श्रयमाणवर्ण एव वाचकाः 
स्फोट इत्यज्ञीकृत्य केयटमतं निराकृतं कोण्डभट्टेन, तत्तुच्छम्‌ नष्टविद्य 
पूर्वोड्यं पर इत्यभिलापासंभवेनाव्यव हितो त्तरस्वसंबन्धस्मर चक्तुमशक 
रीत्या पदस्य वाक्यस्य वा ग्रहीतुमशक्यस्वात्‌ । 

स्फोटस्य वाचकत्वमभ्युपगच्छुतामपि केचित्‌ सखण्डस्फोटवादिनस्ते स्फोटे 
वर्णादीनां सखमाहुः । अन्ये तु अखण्डस्फ टता दिनस्ते च प्रतिवर्ण प्रतिपद्‌ प्रतिवाक्यं 
च एक एव शब्दात्मा क्रमोत्पन्नध्वनिगतकत्वादिरूपेण फ्रमोस्पन्नाव यव रूपप्रति भारो 


on डया 


क्रम 


त एव च 
सानयोश्य 
यतया निरुक्त 


वर 


१. 'स्फोटपदस्य च-तत्तद्वणपदादिरूपेण ताल्वाद्यमिघाताज्ज्ञानवि 
“एव च पदादिरूपः आन्तरः स्फोटो वाचक 


पयो मध्यमावस्थोऽर्थं इति! 
इत? तत्र मध्यमाया यो नादोऽशस्तरयैत्र स्फोटात्मनो 
वाचकत्वेनाक्षतेः? इति रन्येमेध्यमावस्थस्य नादस्य स्फोटत्वमुक्त मञ्जूषायाम्‌ । स॒च स्फोटो 
यद्यप्येको$बण्ड एकेकवर्णेनाभिन्यज्यते तथाप्यन्त्यवणा भिव्यक्तो बोधहेतु: । अतो नैकवर्णजाभिव्य- 
क्त्युत्तरमर्थप्रत्ययः | अयं चान्तरत्व च्छोत्रय्र.ह्यवंखरीसंस्क्ृतान्त:करणग्राह्य एव व्यञ्ञकरूप रूपितस्य 
तस्येवार्थ सकेतग्रह: । अतो घरकलशादिपर्यायामि व्यक्तस्फोटे ग्रही तशक्तिकस्य पुंसोऽप्रसिद्धपदः 

श्रवणे ना्थबोध: एतदेव 'श्रो हितः आका!शदे शः शब्द? इति 


रूपेण बुद्धिनिर्माह्यः प्रयोगेण वेखरी रूपेण 


त्रीपलब्धिबुद्धिनिग्राह्मः प्रयोगेशामिज्व 
भाष्ये उक्तम्‌ । कलादिन।भिव्यक्त: रोत्रग्माह्मः पदादि 
अभिज्वलित: आकाशरेश: हृदयाकादेश इति तदथेः ॥ 

२, नादामित्यङ्गयः इति। नादो वर्ण:। ननूक्तदो 
नानारज्ञकद्रव्यवृत्ति नानावर्णांपराग: क्र 
पत्र स्वरूपानुराग: स च स्थिर: तर्‌ 


पात्तवापि कयं निस्तार इति चेदुच्यते -यथा 
मेण तथा एकरिमन्नेव तस्मिन्नुञ्च।रणक्रमेण क्रमवानेव 
न च मनसा ग्रहणमिति न दोषः ॥ 


त्रह्मकाण्डमू | संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ४१ 


भासते परमार्थतश्च तन्न वर्णाः पदानि च न सन्तीति मन्यन्ते । तथाच ऐभौच सूत्रे 
भाष्यम्‌-'उभयतः स्फोटमात्रं निर्दिश्यते रधुतेलश्रुतिभवतीति । अत्नोद्योतः वस्तुतः 
स्फोट एव श्रोत्रग्राह्मः वायुनिष्ठकस्वादिना च तदभिव्यक्तिः। एवं च साक्षाद्रत्ववतो- 
ऽभावेन करपत इस्यत्रापि अप्रवृत्तावस्य वेयर््यापत्तिः एवं च रेफावभासिनः स्फोटस्य 
प्रसङ्गे लकारावभासः स्फोट इत्यर्थः? इति । 

तदयं निष्कषः-शब्दनिस्यतावादिनां मीमांसकानां? व्यक्तिस्फोटवादिनां जाति- 
स्फोटवादिनां वा वैयाकरणानां मते शब्दनित्यत्वं सूपपादम्‌ । कार्यशब्दिकानां मते 
स्वतोऽनिस्यप्वेऽपि व्यवहारनिव्यंतया आकृतिनिस्यतया शब्दपदस्य शब्दाङृतिपरतया 
चा शब्दस्य निस्यस्वोक्तिरिति । 


ननु अक्रमं वर्णातिरित्तं पदं वाक्यं वा वाचकमिति वदतो वैयाकरणस्य मते पदा- 
देनित्यस्वे$पि मीमांसकमते पदवाक्या दीनां नित्यर्वासंभवः। तथा हि-आनुपूर्वी भेदुवन्तो 
हि वर्णाः पदम्‌, पदानि चानुपूर्वीमेदवन्ति वाक्यम्‌ , ध्वनिधमंश्रानुपूर्वी न वणघर्मः 
वर्णानां नित्यानां विभूनां च कालतो देशतो वा पोौर्वापयविरद्दात्‌ । ध्वनयो हि क्रम- 
वर्तिनः क्रमेण शब्दानभिव्यञ्जयन्तः स्वीयं क्रमं वणेषु दशंयन्ति क्रमरचना च पुरुषाः 
धीना इति परमाणूनां नित्यत्वे$पि त दारव्धघटानिस्यर्ववत्‌ वर्णानां निस्यत्वेऽपि पद- 
स्यानित्यस्वमिति सुतरां वाक्यस्यानित्यत्वस्‌ । किञ्च कमं विना वर्णानां प्रतिपादक- 
स्वासम्भवात्‌ क्रमस्य च वाचकत्वात्‌ पदस्वं न क्रमविशिष्टानां वर्णानां तस्य च पुरुषा- 
धीनस्वेनानित्यस्वमिति चेदुच्यते-क्रमविशिष्टानां वर्णानामेव वाचकत्वं प्राधान्यात्‌ न 
वर्णक्रमस्य तस्य सवंपदार्थाङ्गव्वेनाप्राधान्यात्‌ न ह्यसौ स्वतन्त्र एव वस्स्वन्तरत्वेन 
क्रचिद्वयवहियते इति त दुक्त 'गकारौकार विसरजनीयाः पदम्‌? इति शाबरभाष्ये तथा च 
वर्णानां नित्यस्वाद्कर्णात्मकपदानां नित्यस्वमच्तस्‌ । 

नन्वेवमपि-क्रमस्यानित्यस्वे तद्विशिष्टवर्णानामनिस्यतया पदस्यानिस्यश्वं पुन- 
रापन्नमिति चेन्न, येन क्रमेण पदं परेणोच्यते तेनेवापरेणेति ब्यवहारनिव्यतया क्रमस्य 
नित्यत्वमिति तङ्कदेव प दस्य नित्यस्वमित्यदोषात्‌ । इस्थमेव वेदेऽपि नित्यस्व बोध्यम्‌ । 
इदमेव च वेदापोरुपेयत्वं नाम यत्तदीयक्रमे न पुरुषस्वातन््यं लौकिकवाक्ये तु क्रमस्य 
पुरुषतन्त्रस्वात्‌ पौरुपेयस्वमिति तत्त्वम्‌ । 
च्षिप्रप्रस्ययाश्च कालाळम्बनाः तेन ध्वनिभिवर्णेषु 
व्‌ क्रमः स च नित्य इति तद्विशि- 


यद्वा पौर्वापर्यं क्रमः पूर्वापर-चिरः 
व्याज्यमानेषु पूर्वापरभागेन ब्यञ्यमानः काल ५ 

१. इमे पक्षाः--'केचिद ध्वनिव्यङ्गयं वर्णात्मक नित्यं शब्दमा5: । अन्ये वर्णव्यतिरित्त पद- 
स्फोटभिच्छन्ति । वाक्यस्फोटमपरे सक्ञिरन्ते । अन्ये तु ष्तिरेव शब्दः त कार्यस्तदञ्यतिरे. 
केणान्यस्यानुपलम्भादित्याक्षते' इति 'तत्र नित्यः शब्द्रो जातिस्फोटलक्षणो व्य क्तिस्फोटलक्षणो 
वा? इति च केयटेन उक्ताः । 
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छस्य वणस्य नित्यत्वे बाधकाभाव इति । यदाहुर्वाक्यपदी यकाराः-= अ्रत्यन्चप्रत्य- 
भिज्ञानाद्वणँकस्व प्रतिष्ठितस्‌ । वर्णात्मकं पदं तञ्च तदसेदाज्न भिद्यते ॥ इति । 

नचु काळ एव चेत्‌ क्रमः स चेको विभुर्नित्यश्चेति कथं पूर्वापररूपेण विभक्तो 
भासते । उच्यते-यथा वर्णो नित्यः सवंगतोऽपि दीर्घादिरूपेण विभक्तो भासते ध्वन्यु- 
पाधिवशात्‌ तथा कालोऽपि स्वयमभिन्नो5पि आदित्यगतिक्रियो पाधिवद्चाद्भिन्नो भासते 
उपाधयश्च विनष्टवतंमानानागताः सूर्यादिक्रियाः इति तद्वरेन कालेऽपि चिरक्षिप्रवि- 
भागः बहुक्रियारपक्रियापरिच्छेदाभ्यामिति क्रमस्य नित्यत्वे सुतरां पदस्य नित्यत्व- 
मिति स्पष्टं चेदं सवं शब्दनिस्यताधिकरणे ःछोकवार्तिके । 

अथोनामपि व्यक्तिः 'शब्दार्थ इति पत्ते आकृतिनिस्यतया प्रवाहनित्यतया 
वा नित्यता, सर्वशददानामसत्योपाध्यवच्दिन्नंबरह्तरव॑ वाच्यमिति मते जातिः शब्दार्थ 
इति मते च सुतराम्‌ । सा भर्थनिस्यता जात्याख्यायाम्‌? इति सून्नेण 'नित्ये शब्दा- 
सम्बन्धे? इति वार्तिकेन तद्भाष्येण च उक्ता । 

„ _ भर्थनित्यता तो व्यक्ति शब्दार्थ पक्षम आङृति-नित्यता अथवा प्रवाह-नित्यतासे नित्य 

हे । सब शब्दों का असत्य उपाधि से अवच्छिन्न ब्रह्मत्व ही यदि वाच्य है तब तो जाति शब्दाथ 


मतमै नित्य है । यह अर्थ नित्यता 'नित्ये शब्दार्थसम्वन्धे! वातिक द्वारा तथा जात्याख्यायाम्‌! 
E भाष्यद्वारा शब्दतः उक्त है । 


एवं शब्दाययोः संबन्धोऽपि नित्यः स हि नेदंप्रथमतया केनापि झाक्यः कतुंम्‌ , 
'सवपदशक्त्यग्रहकाले केनापि पदेन अर्थादेशनस्याशक्यकतश्यस्वात्‌ । यदाहतुर्वार्तिक- 
कारभाष्यकारो 'नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे” 'नित्यो झर्थवतामथेर भिसम्बन्ध इति । 
जैमिनिरपि 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध' इत्याह। 'ओत्पत्तिक इलि नित्यं 
बूम इति तङ्गाष्यम्‌ । औप्पत्तिकः स्वभावसिद्वोऽनादिरिति यावत्‌ । शब्दार्थयो निं- 
त्यरवे तयोः सम्वन्धरय सुतरां नित्यस्वस्‌ । शब्दार्थयो रनिव्यत्र तयोरिव सम्बन्धः 
स्यापि नित्यत्वम्‌ । स॒ च सम्बन्धः--शब्देर थाना बुद्धो कल्पनात्‌ अर्थबुद्ध्या च 
तत्प्रतिपादनाय शब्दकरपन।त्‌ कार्यकारणभाबळुच्षणः, यथेन्द्रियविषययोः प्रकाश्यः 
मकाशकभावस्तद्वदू योग्यतालक्षणो वा! योग्यता च बोधजनकरवरूपा इति केचित्‌ । 
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१ तत्र जातिवादिन आहु:--जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते व्यक्तोनामानन्त्यात्‌ सम्बन्ध ग्रह- 
“सिम्भवात्‌ । सा च जातिः सर्व यक्तिष्वेकाकारप्रेत्ययदर्शनादस्तीत्यवसीयते तन्न गवादयः शाब्दाः 
भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिमभिदधति तस्यां प्रतीतायां तदावेशात्तदवच्छिन्न द्रव्यं प्रतीयते शुक्ठादयः 
शब्दा गुणसमवेतां जातिमा न्न | 


क्षते गुणे तु तत्सम्बन्धात्‌ प्रत्ययः द्रव्ये सम्तन्धिसम्बन्धात्‌ संज्ञा शब्दा- 
नामुत्पत्तिपृत्याविनाशात्‌ पिण्ड्स्य कोमारयौवनाद्यवस्थाभेदे5पि स एव[यमित्यभिन्नप्रत्ययनि- 
मित्ता डिस्थत्वादिऊा जातिवाच्या क्रियास्वपि जातिवियतते। सेतर धातुवाच्या पठति पठतः पठन्ती 
त्यादेः भिन्नस्य प्रत्ययस्य पानात्‌ तन्निमित्तजात्यभ्युपगमः। व्यक्तिवादिनस्त्वा हुः शब्दस्य व्य क्तिरेव 
वाच्या ग विशक्षगभाबेनाशयगादानन्सा ददो पानब्ञा> इति केयटः॥ 


यृतेति चेत्‌ योग्यतालक्षणत्वात्सम्तरन्धस्य? इति 


अ » : 'अनिर NS ७ 
2 २. अय पक्ष; 'अनित्येऽथे कथं सम्बन्धस्य निर 
फेयरेन उक्त; 


। योग्यता- बोधजनकत्वम्‌ | 


गरेह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ४३ 


वाच्य़वाचकभावरूपशक्तिप्राहकतादात्स्यरूपा इत्यपरे ।' उभयविधस्यापि पे 
परिच्छेदकः सङ्केत इति नागृहीतसङ्केताय्छु्दादथवोघः। ईश्वरेच्छारूपा शक्तिरेव 
सम्बन्धः सा च नित्या इति ताकिकाः-। वाच्यवाचकभावलकण; सम्बन्धः । शक्तिस्तु 
पदार्थान्तरमिति मीमांसका इत्यलस्‌ 

शब्द और अर्थका सम्बन्ध भी नित्य है । वह सम्बन्ध इन्द्रिय ओर विषयके प्रकाइयः 
प्रकाशककी भांति योग्यतारूप, अथवा कार्यकारणभाव रूप हे । योग्यता किसीके मतमे 
बोवजनकतारूप और किसोके मतमें “वाच्यवाचक भावरूप शक्तिग्राहक तादात्म्यरूप हे । 

नचु साधुस्वष्यवस्थार्धं शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे आश्रीयमाणे र 
नथक्यमिति वृश्चिकभिया पलायमानस्य आझीविषसुखनिपातन्यायापातः। न हीदानीं 
शब्दुनिष्पत्तये व्याकरणम्‌ शब्दानां स्वतः सिद्वत्वात्‌ नापि सम्बन्धज्ञानाथं लोकत एव 
धर्मोत्पत्ते; “एकः शब्दः सम्यगूज्ञातः शास्त्रान्वितः' इतिश्चुत्या बोधनेन ब्याकरण- 
सार्थक्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार शब्द अथ तथा उसके सम्वन्धके नित्य होनेके कारण व्याकरणशाखक्ी 
इसलिए सार्थकता है कि थ्रृतिने शाख द्वारा प्रदर्शित विधिके स्मरणके साथ शब्दके प्रयोगसे 
धर्मोत्पत्ति कहा है । “एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति? ॥२३॥ 

एवं शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वे सिद्धे साधुस्वब्रोधनाथ व्याकरणमिति स्थितम्‌ । 
तत्र न अपशब्दबोधनद्वारा साधुशडदा व्याकरणेन बोधनीया किन्तु साधुशब्दा एवेति ˆ 
निरूपथनू--अष्टपदार्थीरूपं शाख्रशरीरमाह त्रिभिः श्लोकेः= 

इसलिए नित्य शब्दोंकी साधुता वताना भी व्याकरणका कतेव्य हो गया हे । क्योंकि जव 
शब्द नित्य हें तब उनमें किसी भी कालमे कोई विकार नहीं आ सकता अतः उनका ठीक शाने 
प्राप्त करना और व्याकरणके द्वारा उनका निरूपण करना उचित है । शब्दोंका साधुत्व दो 
प्रकारसे बताया जा सकता है। एकतो साधुझब्दों को बताकर शेषको असाधु कह देना और 


` दूसरा असाधु शब्दों को बताकर शेषको साधु कह देना इन दोनों क्रमाम साधु शब्दॉका 


बताना दी उचित है । क्योंकि व्याकरण का प्रयोजन है सरल उपायसे शब्द समुदायका ज्ञान 
कराना । साधु शब्दोंकी अपेक्षा असाधु शब्दोंकी संख्या अधिक हे । जसे एक गो शब्दके ही 
गावी, गोणी, गोपोतलिका आदि अनेक अपभ्रंश हँ । अतः 


अपोद्धारपदार्था ये ये चाथाः स्थितलक्षणाः । 
अन्वाख्येयाश्च ये शब्दा ये चापि प्रतिपादकाः ॥ २४ ॥ 
कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः 
धर्म च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धाः साध्वसाधुष ॥ २५॥ 
ते लिड्रेश स्वशब्दे शाख्रेऽस्मिन्चुपवणिताः । : 
१. अयं पक्ष: "शब्दार्थयोः सम्बन्धश्च शक्तिरूपं तादात्म्यमेवेत्यन्यत्र प्रपम्जितम्‌? इति ग्रन्थेन 
निल्ये शब्दाथसम्बन्धे! इति वातिके उद्योत उक्तः । 


४३ वाक्यपदी येंमूं 
स्मृत्यथमनुगम्यन्ते केचिदेव यथागमम्‌ ॥ २६ ॥ 


साध्वसाधुषु--शब्दार्थसम्बन्धेपु ये धर्म धर्मोस्पत्तो प्रत्य ये भेथावबोभु 
अङ्गम्‌ ते अस्मिन शास्त्रे व्याकरणे लिङ्गेः प्रकृतिप्रत्ययेः स्वशब्दैश्व 
उपर्वाणता; नासाधवः तेपामर्थावबोधमात्रोपकारकत्वात्‌ 9 तत्र पदानि वाक्यानि 
च लिङ्ग; प्रकृतिप्रत्ययाश्च? स्वशब्दे रिति विवेकः। साधवः शब्दार्थसंबन्धः 
के इत्यपेत्तामाह-अपोद्धार-पदार्था इति । तत्र ये प्रतिपाद्काः मकृतिम्रत्यय- 
रूपाः, येच अन्वाख्येयाः, पद्वाक्यरूपाश्च शब्दा: ये अपोद्धारपदार्थाः 
प्रकृतिग्रत्ययार्था: ये च स्थितलक्षणाः पद्वाक्याथरूपाश्च अर्था; ते द्विविधा 
अपि शब्दाः अर्थाश्व कार्यकारणभाचेन योग्यभावेन तादात्म्येन च स्थिताः 
लाविवः यस्य शाब्दस्य येनार्थेन कार्यकारणभाव: तादात्म्यं च वतते तस्मिन्नथ 
स साधुरिति यावत्‌ । ततश्च कार्यकारणभवळूच्षणा योग्यताळच्तणाश्च संबन्धाः 
साधव इति लब्धम्‌ । नन्वसाधत एव किमिति न वणिताः असाधुषु गाव्यादिपू- 
पदिष्टेपु तदन्येपां गो रित्या दीनं साुस्वेनावगमसंभवादत आह-स्स॒ त्यथेमिति । 
समुत्यथे लाघवेन स्म्ृतिप्रणयनार्थ, केचित्‌-साधव एव आागममनतिक्रस्य इति 
यथागमं यथाशास्त्रम्‌ अचुगम्यन्ते नासाधवः यतो गोरित्यस्य शब्दस्य 
गाबीगोणीगोतागोपोतरिका इत्येवमादयो बहवोऽपश्रंशास्तेपाझुपदेरे गौरवम्‌ । 

य, अभ और सम्बन्ध तथा असाधु शब्द, अध ओर सम्बन्धमें जिसके ( साधुशब्द ) 
शानसे धमकी उत्पत्ति और अथेज्ञानमें सहायता मिलती हे, बे ही पद और वाक्य इस व्याकरण 
क. 1 Eo 1 ओर ति वर्णित हैं और जो; भपने स्वरूप बोधनके 

- यका प्रतिपादन करते है वे प्रतिपादक ( प्रकृति और प्रत्यय ) जो शब्दोंमें 


प्रकृति और प्रत्ययकी कल्पना द्वारा सरलतासे पद और वार्क्योका शान कराते हें वे अन्वाख्येय 
( पव्रूप और वाक्यरूप, शब्द ) जो पदार्थों से विभक्त होते हैं वे अपोद्धार और जिनसे अर्थ 
रा शान होता है वे प्रकृति अं उ 


` प्रत्यय, पद उनके अर्थ पद र्थ रूप अपोद्वार पदार्थ-( प्रक्ृति- 

करते हैं वे स्थितिलक्षण अर्थ ( पदार्थ और 
ग भाव सम्बन्ध और योग्यमाव ( तदात्म्य सम्बन्ध ) से स्थित 
रखशानके साथ स्मरणके लिये इस 


इदमत्र ध्येयम्‌ साधूनां शब्दानाम; सेबन्धश्च साधु: असाधूनामर्थः 
सम्बन्धश्च असाधुः साधुत्वस्थ शब्दार्थसस्वन्धत्रितयमा श्रित्मेव शास्रेण बोधनात्‌। 
अत एव अस्वशब्दस्य दरिद्रे साधुत्वेअपे न वाजिनि साधुतेति ॥ 


_ पदाथाद्पोदिधियन्ते विभज्यन्ते इति पाऽ, षले भोभो ` पद्यते चोध्यतेऽथोऽनेनेति 


नौ वः नः इत्यादीनि कचिद्वाक्यानि ऐकागारिकः शो त्रियः 
हरेऽव इत्यादीनि स्वशब्देरूपवणित[नि । दाक्यानि ऐकागारिकः श्रो 


लाउँ संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ४४ 


पदं प्रकृतिः प्रत्ययश्च न पारिभाषिकम्‌ तस्यार्था; अपोद्धाराश्च ते पदार्थाः 
अपोद्धारपदारथाः प्रक्ृतिम्रत्ययार्थाः । 

यहां 'अपोद्धारपद’ में दो पद हैं | प्रथम पद अपोद्धार? का अर्ध है “विभागः और 
दूसरे पदार्थ पदका पदस्याथः इस व्युत्पत्तिसे प्रकृति प्रत्ययार्थं अर्थ हे । ' स्तिङन्त पद्‌? 
ूत्रसे परिभाषित पद शब्दका अथ नहीं है । अतः पदार्थोते विभक्त प्रकृत्यर्थ और प्रत्य- 
याथ अपोद्धारपदार्थं पदका अर्थ होता है । 

स्थितमप्रच्युत लक्षण स्वरूपमेपां ते स्थितलक्षणाः अर्था;--पदार्था, बाक्याः 
थांश्च, प्रकृतिप्रत्यार्थाववोधो हि पदार्थवबोधोपाय इति पदार्थ प्कृतिप्रत्ययार्थास्ति- 
रोहिता भवन्ति न तु पदाथ इति पदार्थस्य स्वरूपमप्रच्युत भवति। एव पदार्थांवबोधो 
वाक्यार्थावबोधोपाय इति पदार्था वाक्याथे तिरोहिता भवन्ति न वाक्याथ इति 
पदाथापेक्षया5पि वाक्याथस्याप्रच्युतस्वरूपत्वमिति स्थितलक्षणपदेन तयोग्रहणं युक्त 
न प्रक्ृत्यथेस्य प्रत्ययाथस्य वा किमप्यपेक्षया तयोरप्रच्युतस्वरूपत्वाभावात्‌ । 

अन्वाख्यायन्त इति अन्वाख्येयाः शाब्दाः पदानि वाक्यानि च लाघवेन 
प्रकृतिप्रत्ययकल्पनया पदानि वाक्यानि चान्वाख्यायन्ते व्याकरणेनेति भावः । 
पतढुक्त भर्वात--यद्यपि वाक्यस्फोटो वास्तवस्तस्यंव लोकेऽथंत्रोध कत्वात्‌ तेने 
वाथाकाङ्घापूतश्व न पदस्फोटो वणस्फोटो वा, लोके वृक्ष इत्युक्ते तन्मात्रेणार्थाका ङ्का पू. 
स्यभावादुव्यवस्थितव्वाञ्च' एव वाक्याथ एव वास्तवो न पदाथः तस्याव्यवस्थितस्वे- 
नासत्यव्वात्‌, तथापि प्रतिवाक्यं शक्तिग्रहस्य साधुत्वबोधनस्य च लघूपायेनाशक्यत्वात्‌ 
वाक्यार्थेभ्यः^ पदार्थान्‌ तेभ्यश्च प्रकृतिम्रत्ययार्थानपोद्‌ त्य वाक्येभ्यः पदानि पदेः 
भ्यश्च प्रकृतिप्रत्ययान पो द्‌ त्य प्रकृत्यथे प्रकृतेः, प्रत्यार्थे च प्रत्यस्य शक्तिः साधुत्वं चं ग्या- 
करणेन बोध्यते तद्द्वारा च पदार्थे पदस्य वाक्यार्थे च वाक्यस्य शक्तिः साधुत्व च 
सुग्रहमिति आन्वाख्यानलाघवाय प्रकृतिप्रत्ययकल्पनं न तु तथोरेवान्वाख्येयत्वं 
तदन्वार्यान द्वारा पद्वाक्यान्वाख्यानस्यंव शाखक्ृत्ताr्पयविषयस्वादिति आन्वाख्येयः 

ब्देन पदवाक्ययोग्नेहण युक्तम्‌ । 
स्वस्वरूपबोधन द्वारा पदानि वा प्रतिपादयन्तीति प्रतिप।द्‌का 


भक्ृतिप्रत्यया । प्रकृतिप्रस्ययो हि पदप्रतिपच्युपाय इति प्रतिपादकशब्देन 
तयोग्नेहणम्‌ । यद्यपि पदमपि वाक्यप्रतिपत्युपायस्तथापि प्रकृतिम्रत्ययापेक्षया 


मतिपाद्यव्वमपि तत्रास्ति प्रकृतिप्रत्यययोस्तु न किमप्यपेक्षया प्रतिपाद्यत्वमिति 
भतिपाद्यस्वासमानाधिकरणं प्रतिपादकत्वामिह विवक्षितमिति न प्रतिपादकशब्देन 
पदस्य ग्रहणमिति । 
ह सत्यत्वे राजह्पार्थप्रत्यायनाय राजा राजानं राज्ञा इत्यादेयेदनियतत्वं दृश्यते 


भन स्यात्‌ सत्यस्य नियतत्वादिति भावः । 
२. तदुक्तं सङग्रहे-'नहि किञ्चित्पदं नामरूपेण नियतं कचित्‌ | पदानामथरूप च वाक्या 


वादेव जञायते? ॥ इति । 


>>>“ च 
>>>>>>>> 


या >>> 
—— oe 


9६ वाक्यपदीयम्‌ 


कार्यकारणभावेन-कार्यकारणाव्मना, रब्देरर्थानां बुद्धी कल्पनात, अथडुद्या 
च तत्रतिपादनाय शब्दकल्पनात्‌ चोद्धशब्दार्थयोः कार्यकारणभाव इति आवः । 
यहाँ शब्द और अर्थका कार्यकारणभाव सम्बन्ध बौद्ध हैं । क्योंकि राब्दोंको सुनकर अर्थक 


भाव वुद्धिमें होता है फिर प्रयोग की इच्छापर अर्थका ध्यान रखकर शब्दका प्रयोग होता हे 
अतः शब्दों और अर्थीका बौद्धकायकारणभाव वनता है । अन्यथा शब्द और अर्थ के भिन्न भिन्न 


स्थानोमें रहनेके कारण कार्यकारणभाव बनता ही नहीं । 
गेग्यभावेन-तादात्म्येन यथेन्द्रियविषययोः प्रकाश्यप्रकाशक भावस्सस्बन्ध- 
स्तश्रा तयोः समयोपाधिस्तादास्म्यमस्तीति भावः । 
तदेवम्‌ अपोद्धारपदार्थस्थितिङक्षणभेदेनार्थो द्विधा, अन्वाख्येयप्रतिपादकभेदेन 
शब्दो द्विधा, कार्यकारणभावयोग्यतामेदेन संबन्धो द्विधा, धर्मार्थावत्रोधभेदेन 
प्रयोजनं द्विधेति अष्टविधासु शाख्रतख परिसमाप्यते ॥ २४-२६ ॥ 
इस प्रकार अर्थ दो प्रकार का है।एक अपोद्धार पदार्थ ओर दूसरा स्थिति लक्षण । शब्दभी 
दो प्रकार का है एक अन्वाख्येय भोर दूसरा प्रतिपादक । सम्बन्ध भी दो प्रकार का है एक 
कार्यकारणभाव और दूसरा योग्यता । धर्मज्ञान तथा अर्थज्ञानके भेदसे दो प्रकारका प्रयोजन 
इन आठ प्रकारोंमें शब्द तत्त्व की पूर्णता है ॥ २४-२६ ॥ 
नन्वेषा साध्वसाधुव्यवस्था निमूलेत्यत आह-- 
यह साधुशब्द ओर असाधु शब्दकी व्यवस्था निर्मूल नहीं कही जा सकती क्योंकि 
शिष्टेभ्य आगमात्‌ सिद्धाः साधवो धर्मेसाधनसू । 
अथंप्रत्ययनाभेदे विपरीतास्त्वसाधयः ॥ २७॥ 
साधूनामसाधूनां च अर्थेप्रत्ययनाभेदे अर्थप्रस्यायकत्वस्य तोल्येऽपि, तदुक्त 
भाष्ये 'समानायामर्थावगतो शब्देश्चापशड्द्श्च शास्रेण धमनियमः क्रिय्ते शब्दे 
नवार्थोभिधेयो नापशब्देन एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति’, शिष्टेभ्यो लब्धात्‌ 
आगमात्‌ व्याकरणात्‌ सिद्धाः धर्मसाधनत्वेन बोधिताः साधवः धर्मसाधनम्‌, 
विपरीता असिद्वाः अनिष्टसाधनत्वेन बोधिता इति यावत्‌ असाधवो ऽधमः 
साधन मित्यथः ॥ 
साधुशब्द और असाधु शब्दोसे समानरूंपसे अर्थज्ञान होनेपर भी शिष्टोके द्वारा प्रास 
ब्याकरणागमसे सिद्ध साधुशब्दोंके प्रयोगले धमं और भसाधुशब्दोंके प्रयोगसे अधम उत्पन्न 
होता हे । 
“इको यणचि) इत्यादिभिः स्वविधेयघटिते साधुत्व तदितर स्मिन्‌ स्वोत्तरशाख 
बोधिते$साधुत्व च बोध्यते, अन्यथा समासविधायकशास्रेण सुधीउपास्य इत्यस्यापि 
साधुखबोधनात्तस्यापि प्रयोगापत्तिः असाधुत्वासमानाधिकरणं च साघुत्वे लोकम्रयो 
गाहत्वसम्पादकमिति तत््वम्‌ ॥ 


उके शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्ग रोके कामधुग्भवति' ति 
खस्या साधूना धमसाधनध्वस्य तेऽसुरा हेलयो हेलय इति कुन्तः पराबभूवु तस्म 
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ब्राह्माणेन न म्लेच्छितवे नापभापितवे.ग्लेच्छो 'ह वा एप यदपशब्दः’ इति श्रुत्या 
असाधूनामध्मसाधनस्वस्य वोधनात्‌ आगमसिद्धेऽधे न विवदितव्यम्‌ । यथा अन्येषु 
आगमविहितेषु, अष्टकाश्राद्वादिषु यथा वा आगमनिषिद्धेषु हिंसानृतवदनस्तेयादिषु 
धर्माधमंसाधनत्वविषये न कश्चिद्विप्रतिपद्यते तद्वदिति भावः ॥ 

'एकः शब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुम्‌ भवति । 
इस थ्रुतिके अनुसार साधुशब्दज्ञान धर्मका साधन कहा गया है और "तेऽसुरा हेलयो हेलय 
इति कुन्तः परावभूचुः, तस्मात्‌ ब्राह्मणेन न म्लेक्षितवे नापभाषितवै म्लेक्षो हवा एष यद 
परशब्द” इस तिके द्वारा असाधुशब्द-जश्ञान भधमंसाधन माना गया है। अतः साधुशब्दका 
प्रयोग करना ही उचित हे ॥ २७॥ 

पतदुक्तं भचति--आगमा द्विविधाः-श्चिष्टागमा बाह्यागमाश्च । शिष्टो नामानु- 
भवेन वस्तुतस्वस्य कात्स्न्येन निश्चयवान्‌ रागादिविसादपि यो नान्यथावादी, यथा 
मन्वादिः । तेपासागमा मनुस्मृत्यादयः, बाह्या वेदबाह्या बुद्धादयस्तेपामागमा 
वुद्धाययागमाः तत्र शिष्टागमनामेव धमे प्रामाण्यं न वाह्यागमानामित्येत त्सूचयितुसुक्तः 
शिष््रेभ्य आगमा इति । 

एतदेवाभिप्रेत्य स्मृतिचरणे तन्त्रवार्तिके बौद्धाद्यागमानां परिहायत्वमुक्तम्‌ । 
तथाहि-ननु बौद्धाद्यगमा अपि धर्मे किमिति न प्रमाणम्‌ तेष्वपि अहिंसाब्रह्मचर्यतपो- 
दानादयो विहिताः तेऽपि हि स्वपितृपितामहादिचरितानुयायिनः तेपामाप्यगमाः 
्रीपान्तरस्थसहाजनेरनुगृहीताः-महाजनमृहीतव्वं पित्राद्यनुगमादि च । तेऽपि 
द्वीपान्तरापेक्ष वदन्त्येव स्वदर्शने ॥ नच ते न वेदमूला इति वाध्यम्र, उत्सन्नशप्खा- 
र्‌ढत्वस्य तेष्वपि कल्पयितुं शक्यस्वादिति चेद्‌-अत्रो च्यते-कतिपयदान दमा दिवर्ज 
सर्वाण्येव शाक्यादिवचनानि समस्तचतुर्दशविद्यास्थानविरुद्वानि त्रयीमागव्युस्थित- 
विरुद्धाचरणेश्व बुद्धादिभिः प्रणीतानि त्रय्ीवाह्येश्यश्वाण्डालादिप्रायेभ्यो व्यामूढेभ्यः 
समपितानि न वेदसूलत्वेन संभाव्यन्ते | स्वधर्मातिक्रमेण च येन कषत्रियेण सता 
ववक्वृत्वप्रतिग्रहौ प्रतिपन्नौ स धर्ममविप्छतमुपदेच्यतीति कः समाश्वासः । उक्तं च¬ 


परलोकविरुद्धानि कुर्वाण दूरतस्त्यजेत्‌ । 
आत्मानं योऽतिसन्धत्ते सोऽन्यस्से स्यात्कथं हितः ॥ इति । 
बुद्धादेः पुनरयं व्यतिक्रमोऽळङ्गारबुडौ स्थितः येनेवमाह— 
कलिकलुपक्कतानि यानि लोके मयि निपतन्तु विसुच्यतां तु लोकः ॥ इति । 
थः किल लोकहितार्श क्षत्रियधर्मसतिक्रम्य बाह्मणवृत्तं प्रवक्‍तृत्व प्रतिपद्य प्रतिपे- 
थातिक्रमासमथे्राह्मणेरननुशिष्ट धर्म वाह्यजनाननुशासद्वमंपीडामप्यास्मनोङ्ीङृत्य 
रराजुग्रह क्रतवान्‌ इत्येवंविधेरेव गुणेः स्तूयते तदनुसारिणश्र सवं एव धुतिस्म्रतिवि- 
त्तधर्मातिक्रमेण व्यवहरन्तो विरुद्दाचरणत्वेन ज्ञायन्ते। ततश्च प्रत्यक्षश्ुतिविरुद्धत्वा- 
देपामागमा न वेदमूला इति न धसे प्रमाणम्‌ । कि च यथा उपनयनादिस्मूतीनां 


~> 
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~ 
्ञाखान्तरदष्टश्रुतिसंवादः न तथा चेत्यकरणतद्वन्दनशूद्रसम्प्रदानकदानादीनां संवादः 
सम्भवति । न च मूलान्तरकल्पनावकाशः-- 
लोभादि कारणं चात्र बह्वेवान्यस््रतीयते । यस्मिन्सन्निहिते दष्टे नास्ति मूळान्तरानुस 
शाक्यादयश्च सर्वत्र कुर्वाणा धर्मदेशनास्‌ । हेतुजालविनिमुक्तां न कदाचन कुवेते॥ 
न च तेवेंदमूलत्वसुच्यते गोतमादिवत्‌ । हेतवश्वाभिधीयन्ते थे धर्माद्‌ दूरतः स्थिताः॥ 
एत एव च ते येपां वाड्य़ात्रेणापि नारचनम्‌ । पाखण्डिनो विकमस्था हैतुकाश्रेत एव हि ॥ 
एतदीयग्रन्था एव च मन्वादिभिः परिहायत्वेनो क्ताः 
या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कृदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमो निष्ठा हि ताः स्मृताः ॥ 
तस्माद्धमं प्रति त्रयीवाह्यं बोद्धादिशास्रमप्रसाणमिति सिद्धम ॥ २७॥ 
ननु नित्यशब्दवादे शब्दानां व्यवस्थितत्वात्‌ साधुत्वव्यवस्था युज्यतां कार्य- 
शब्दवादे तु अभिनवान्‌ कांश्रिच्छुब्दानुत्पाद्य तेषां स्वकल्पितव्याकरणेन स्वगोष्टीपु 
साधुत्ववोधनसम्भवात्‌ कथं साघुस्वव्यवस्था स्यादत आह--- 
साधुशब्दोंका ज्ञान भी व्याकरणसे ही हो सकता है। व्याकरण भी यदि शब्द नित्य हों 
तो उनका साधुत्व वतावे । शब्दोंकी नित्यताके वारे में विद्वानोंमें मतभेद है। कोई नित्य 
मानते हैं कोई अनित्य। जो नित्य मानते हें उनकै मतसे व्याकरण रचना ठीक है, किन्तु 
जो शब्दको अनित्य मानते हें वे तो नया शब्द गढ़ेंगे और नया व्याकरण मनमानी रचेगे, | 
फिर आपके व्याकरणको दुर्दशा ही हो जायगी यह शक्का उचित नहीं हैं क्‍योंकि-- 


~ _ यत्वे त्व च ~ ति च्छ 
नित्यत्वं कृतकत्वे वा तेषामादिने विद्यते । ८ 
~ च ष्‌ + रर च 
प्राणिनामिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते || २८ ॥ 
७ Nw १, ४० ७ 
ये हि वेशेपिकादयः आत्मनां नित्यत्वमातिष्टन्ते तेषां कूटस्थनित्यतया ये च॑ | 
चार्वाकादयः आत्मनां शरीरेन्द्रियरूपतां मन्यमाना अनित्यत्वमातिष्टन्ते तेषामनादौ | 
संसारे अप्रवृत्तप्राणिब्यवहारस्य कारस्यासच्ात्‌ प्रवाहनित्यतया प्राणिनाम्‌ आत्म" | 
नाम्‌ इव नित्यत्वे शब्दनित्यत्ववादे कूटस्थनिस्यतया कृतकत्वे कार्यशब्दवादे वा | 
अ ~ ७ ~ ञ्‌ झाड ` | 
नादा ससार अपबृत्तशब्द्व्यवहारस्य कालस्यासत्त्वात्‌ प्रवाहनिस्यतया? तेषां 
शब्दानाम्‌ आदिः इदंप्रथमता न विद्यते नास्तीत्य&: । एन चायं साधुरयमसाधुरितिं | 
व्यवहारम्रवाहस्यानादितया नाभिनवान्‌ शब्दानुस्पाद्य तेषां साधुस्ववोधनं शक्य्र” 


१. अनादौ संसारे सृष्टिप्रलयवादेऽपि पूर्वकर्पी यैरेव ्दार्थसम्बनधेतरकस्पेऽपि वय | 
हारः स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभवश्रवणेऽपि पूवप्रबोधवदुत्तरप्रबोधव्यवहारबदित्ि न न 
हानिः । तदुक्तं शाङ्करभाष्ये “अतश्च सवेकल्पानां'तुल्यव्यवहारसत्त्वात्‌ कल्पान्तरव्यवहारानुसंधान' 
क्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव प्रतिसर्गे विशेषाः प्रादुर्भवन्ति समाननामरूपत्वाबााबृत्ता | 
बपि महासगंमहाप्रलयलक्षणायां जगतो$भ्युपगम्यमानायां न कश्चिब्छब्दप्रामाण्यादिविरोध? इतिं 

कालो न लोकशुन्यः कालत्वादिदानींतनकालवदिति सृष्टिप्रलयानङ्गीकतृमीमांश्षकमते तु सुतर 
प्रवाइनित्यतेति बोध्यम्‌ । | 


_दुश्ध्येयां' च व्यवस्थां कठेँ नाहति प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतेत' 
येया च व्यवस्था कत. माह ते काम ना त 
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सम्भवमिति साधुत्वव्यवस्था निविवादेति भावः । ननु केयं नित्यता या शब्दानां 
जन्यत्वेऽपि न विरूद्ेत्यत आह-सा चेवा कूटस्थनित्यताया अन्या व्यवस्थानित्यता 
प्रवाहनित्यता उच्यते शासतरदरिभिरिस्यर्थः । तढुक्तं भाप्ये 'तदपि नित्यं यस्मिस्तख 
न विहन्यते’ इति यस्मिन्‌ विहतेऽपि आश्रयग्रवाहाविच्छेदात्‌ तद्दृत्तिधमों न 
विहन्यते इति तदर्थः ॥ २८ ॥ र 

असे वेशेषिक दर्शनके आचाय आत्माको नित्य मानते हुए आत्माको कूरस्थ नित्यता, 
शरीर और इन्द्रियको आत्मा माननेवाले चार्वाकृदशंनके आचार्य आत्माको अनित्य मानने 
पर भी अनादि संतारप्रवाहको नित्य मानते हुए प्रवाह नित्यता मानते हें । किन्तु किसीके 
दरशंनकी दुदंशा नहीं हैं । 

वेसे भात्माकी नित्यताकी भाँति शब्दोंकी नित्यता मानने पर कूटस्थ नित्यता और 
कृत्रिमता ( अनित्यता ) मानने पर अनादि संसार-प्रवाहमे प्रवाह नित्यता मानने से व्याकरण 
की रचना व्यर्थं न होगी । 

तात्पय यह है कि नए शब्दोंका निर्माण दोनों पक्षोमें नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

ननु नियमद्वयाथ हि व्याकरणं “साधूनेव प्रयुञ्जीत नासाधून? इत्येकः प्रयोग- 
नियमः, “गवादय एव साधवो न गाव्यादयः? इति अपरः साधुस्वरूपनियमः। 
तदेतद्द्ययमपि न नियन्तु शक्यते । तथाहि-न तावस्साधूनेव प्रयुञ्जीतेति नियम- 
सम्भवः शब्दप्रयोगफलस्यार्थावबोधस्य असाथु॒भ्योऽपि सम्भवेन नियमस्यानर्थ- 
कत्वात्‌ । ननु न राव्दोच्चारणमर्थाववोधायेच किन्तु धर्मायापि। तथाच नियमस्यार्था- 
ववोधेऽनुपयोगेऽपि धर्मे उपयोगो भविष्यतीति चेन्न मूलासम्भवात्‌। न तत्र प्रत्यक्ष 
मूळ तस्य धर्माधर्मयोरप्रवृत्तेः, नापि व्याकरणस्ख्ृतिकहिपितानि मूलं तेषां प्रतिपदं 


'करपने अनन्तवाक्यपाठासम्भवः सुशब्दं प्रयुञ्जीत नापशब्दमित्येवंरूपमेकमेव 


वेदवाक्यं तु कल्पयितुमशक्यं श्रोत्रग्राह्यत्वरूपस्य वाचकस्वरूपस्य वा सुशब्दत्वस्या- 
साधुरव्देश्वपि सरवेनाव्यवर्तकत्वात्‌ अन्यादृशस्य चासम्भवात्‌ । अत एव न 
साधुस्वरूपनियमोऽपि सम्भवति श्रोत्रग्राह्यत्वरूपस्य वाचकत्वरूपस्य वा साधुत्वस्या- 
सावुशब्देशत्रपि सच्चेन नियन्तुमशक्यत्वात्‌ तस्मादियमनर्थिका साधुत्वासाधुत्व- 
व्यवस्था सर्वेरेव शब्दे: व्यवहारस्य कतुं शक्यत्वादिस्यत आह-- 
व्याकरण दो नियम बना सकते हें। एक 'साधुशब्द का ही प्रयोग करना असाधु का 
नहीं? और “दूसरा गोशब्द ही साधु है गावी आदि नहीं, किन्तु सब शब्दों से व्यवहार 
जब बन जाता है तब दोनों नियमों में कोरे मूल नहीं है । अतः यह साधुत्व और असाधुत्व 
की व्यवस्था व्यर्थ है यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ही 
नानथिकामिमां कश्रिद्वयवस्था कठुमद्दात । 
तस्मान्िप्ध्यते शिष्टेः साधुत्वविषया स्मृति; ॥ २९ ॥ 
कश्चित्‌ मन्दोऽपि अनर्थिकां निम्रयोजनाम्‌ इमां साधुत्वविषयिकां दुज्ञयां 


१. उदात्तदिस्वरज्ञानेऽपि तस्याशक्योचारणत्वाददुरध्येयत्वम्‌ । 
७ वा[२० 


= 


इति न्यायान्मन्दस्यापि निष्प्रयोजने कर्मणि प्रवृत्यद्शनेन पाणिन्यादेः प्रवृत्तेः सुतरा- 
मसम्भवात्‌ इति पाणिन्यादेः साग्रहं साधुत्वविषयकन्यवस्थायां प्रबृत्तिदशनात्सप्रयो- 
जनरवं तस्या अध्यवसीयत इति भावः । तस्मात्‌ साधुस्वविषयकव्यवस्थायाः सप्र- 
योजनत्वात रिष्टिः पाणिन्यादिभिः साधुत्वविषया स्मृति; अनादिगुरुपू्वक्रमा- 
गता व्याकरणस्मृतिः समान्यविरोषवल्लक्षणेन च निबध्यते इत्यथः ॥ | 

अयंभावः अनादिवाचकत्वरूपस्य पुण्यजनकतावच्छेदकधम विदोषरूपस्य वा 
व्याकरणाभिव्यङ्गयस्य साधुत्वस्य असाधुशवदव्याव्रत्तस्य सम्भवेन साधुशब्दप्रयोग- 
नियमस्य साधुस्वरूपनियसस्य च संभवः तादृशं साधुस्वमेचोपलच्षणीकृस्य साधूनेव 
प्रयुञ्जीत नासाधूनिति वेदस्य कल्पयितुं शक्‍यता चेति. समूलत्वाद्‌ धमंप्रयो जनिकेयं 
साधुत्वव्यवस्था नानर्थिकेति ॥ २९॥ 

अतः, कोई भी व्यक्ति चाहे समझदार हो या नासमझ यह इस व्यवस्थाको निष्प्रयोजन 
नहीं सिद्ध कर सकता । इसीलिए आचार्य पाणिनिने अनादि गुरु परम्परासे सीखी हुईं साधुत्व 
विषयक स्मृति ( व्याकरण शास्त्र का निमाण किया ॥ २९ ॥ 

ननु साधुशब्दानाँ धर्माङ्गस्वेऽपि न साधुशब्दव्यवस्थाथे व्याकरणागमापेत्षा “अक्क 
चेन्मधु विन्देदि’तिन्यायेन 'अयं साधुः शिष्टप्रयुक्तत्वात्‌ गोशब्दवत” इति तकादेव 
साधुस्वज्ञानस्य सम्भवात्‌ । तथाच वदन्ति “लोकान्नो लौकिकाः शब्दाः सिद्धाः वेदाञ्च 
वेदिका अनर्थकं व्याकरणम्‌? इति यत्र कुतश्चित्म्रतिबन्धात्तर्कानवतारस्तन्नापि अतीः ' 
न्ट्रियार्थविषयकापज्ञानादेव साऽुत्वज्ञानसम्भवाञ्चेति शङ्का समाधातुमती स्त्रि यार्थस्य 
तर्कागभ्यस्वं पञ्चभिः शलोकेराह--- 

शब्दोंका साधुत्वज्ञान "अयं स।थुः, रिष्परयुक्तत्वात्‌, गोशनब्दवत्‌? इस प्रकार के तको द्वारा 
तथा बड़े महषियोंके ज्ञानके आधार पर नहीं हो सकता । क्योंकि- 


च Chie 
न चागमारते धमस्तकण व्यवतिष्ठते । 
र रीण (> वी ९ पू ९ 
पाणाभाप यउज्ञान तदप्यागमपूवेक्रम्‌ ॥ ३० ॥ . 
A 
धमा यागादिः’ आगमारते आगमानपेक्षेण तर्केण न व्यवतिष्ठते स्वग 
साधनत्वेन न निश्चीयते, यागस्वस्वर्यसाध न स्वयो बर्याप्यव्यापक भावस्य्र कुन्राप्यदृष्टः || 
चरस्वन व्यासिग्रहाभावेन तकस्प्र प्रवृच्ययोगात्‌। यतः सर्वेऽपि युक्तिवादिनः किमिति 
ह्विदि ha ७ 
वहिदहति न जलमिति स्वभाव एव वहे रित्येव वदन्ति न कांचिद्यक्तिसुद्धाटयन्ति | 
७ 6 NN ७ मरे | 
एव यागःस्वरसाधनमितिविपये स्वभाव एप यागस्थेत्येव तार्किकेण वक्तव्यं तत्र वहीं 


दाहजनकत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धतया दाहजननस्वभावो वहिरिति युक्तमवगन्तुमिह | | 
स्वगसाधनताया अप्रत्यक्षत्वात्‌ यागः स्वगंजननस्वभाव इत्य़ागमादेवावगन्तु शक्यमिति 


२१, षमः स्वनुष्ठितः पुंसामिति दशनेन यागादिरेव धर्म इति वोध्यम्‌ । 
रव्य क्रियायुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते । तेषामे रि 


नां धमत द्रयकत्बेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता ॥ | 
` साधनता यषां नित्यं वेदात्मतीयते । ताद्रूप्येण तु धमेत्वं तस्मान्नन्द्रियगोचरः॥ 


परद्काण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १ 


न स्वेप्रवृत्यवसरः । आगमात्‌ यागत्वस्वर्गसाधनत्वयोः ब्याप्यन्यापकभाव ग्रुहीत्वा 
सिपाधयिपया तकम्रवृत्तिरिति चेत्तहि न ताद्दशस्तको साधुत्वव्यवस्थायां व्याकरणा- 
गमानपेक्षत्वसंपादकः स्वोदयायेव तेनागमापेक्षणादिति । तथा आगमाहते इत्यने- 
नागमसमुत्थस्तको निर्णयहेतुर्भवति यथा जेमिनीयं मीमांसाशाख्रम्‌, तदुक्त ` आपं 
धर्मोपदेशं च वेदशास्रविरोधिना । यस्तकणानुसंधत्ते स धर्म वेद्‌ नेतरः? इति 
सूचितम्‌ । 'हितुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाद्मात्रेणापि नाचयेत्‌? इति निषेधस्त्वागमानपेक्ष- 
शुप्कतकविषयक इति भावः । धर्मस्य तर्कागम्यत्वसुकत्वार्षज्ञानागम्यत्वमाह-क्रषीः 
णामिति। ऋषीणामपि यदू अतीन्द्रियार्थविषयक प्रातिभं ज्ञानं) भवति तदपि 
आगमपूवकम्‌ न स्वोखेत्षा पूर्वकम्‌ । आगमोक्तधमेण तपश्चर्यादिना संस्कृतात्मना- 
मेव ऋषित्वेन तदीयज्ञानस्य प्रतिभाख्यधर्मविरोेषजन्यस्यागममूलकस्वो चित्यादन्यथा- 
ऋष्युक्तस्थागमत्वादागसोक्ता चुष्टातुश्च  ऋषित्वादन्योन्यान्याश्नयापातः स्यात्तढुक्त 
एलोकवारतिके-'एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः । सूचमातीतादिविषयं 
जीवस्य परिकल्पितस्‌ ॥ नते तदागमास्सिद्धयेन्न च तेनागमो विना’ इति न साधुत्व- 
न्यवस्थायां व्याकरणागमस्यानावश्यकस्वसाधकमापज्ञानमपीति भावः ॥ ३० ॥ 

याग आदि धर्म भो आगम ( वेद ) के बिना केवल तर्कके बलपर सिद्ध नहीं हो सकते 
और महषियोंके अतीर्द्रिय ज्ञान भी आगमोक्त विधानके द्वारा तप कर॑नेसे ही प्राप्त हुए हैं । 


तात्पर्य यह है कि 'यागसे स्वर्ग होता है? यह अनुमानसे सिद्ध नहीं हो सकता । अनुमान | 


वहीं होता है जहाँ सहचार-दशेन द्वारा व्याप्य व्यापकभाव गृहीत हो। भतः जेसे आगमें 
दाहकता क्यों है ! इस प्रश्नके उत्तरमें यही कहना पड़ता है कि “वह आगका स्वभाव है? वसै 
यागसे स्वगे क्‍यों होता है इस प्रश्नका उत्तर यही होगा कि “यह यागका स्वभाव है? | 
आगमके द्वारा याग और स्वरंके व्याप्य व्यापकसाव गृहीत होने पर भी यह व्याप्य व्यापक 
भाव भी जव आगम प्रमाणकी अपेक्षा रखता हे तब व्याकरणागमसे शब्दके साधुत्व बतानेमे 
बाधक नहीं होगा। ऋषियोंने तो आगमोक्त अनुष्ठानोंके द्वारा अच्तःकरा शुद्ध कर ॥ 
दिव्यदृष्टि पाई हे । अतः उनका भी ज्ञान आगममूलक है। अतः किसी भौ प्रकारका 
तके शब्दसाधुत्वके वारेमै व्याकरणागमका बाधक नहीं हे ॥ २० ॥ 

ननु यन्न तर्कानवतारस्तत्र मास्तु तर्केण धसप्रमितिः यत्र छु 
त्वहिसादी 'नरकपाल शुचि प्राण्यङ्गत्वात" अम्नीषोमीय पशुहिंसा जर पीडा 
जनकत्वाद्ब्रह्मचधादिवत' इत्येवंरूपस्तकः सम्भवति तत्र तर्केणापि धमंप्रमितिरस्तु 


तथाच तारशतकण आगसो बाध्यतामत आह व र 
वह 'नरकपाल शुचि प्राण्यङ्गत्वात्‌ , 


इसीलिए तर्केसे आगम प्रबल माना गया है । आए ली 
अभिसोमीय पशुद्दिसा, नरकसाधनं हिंसात्वात, बहमवथादिवत. इत्यादि स्थलोंमै तकको बाँधता 


हे बाधित नहीं होता । क्यों कि 


~ :- --ा->. 


तु नरकपालशुचि- 


कमवावा > 
.>>>>>>> 
ro 


nara TMT GS ४ ८ चश 
रवि दलाज्जातं योगिप्रत्यक्षं भविष्यति धर्मे 

१. योगाभ्यासजनितसंस्कारविशेषो भावना तद्व्ला 2190 
हश नी नियतानुभूतेपु निश्चयरूपां स्मृति जनयति। 


समथंमिति मंनोरथमात्रम्‌ भावना हि अनुभूताथगोचर 
नच सात्र प्रमाणं स्मृतित्वादेव । 


| 
| 
| 
| 
[| 
हि 
। 
॥ 
| 


५२ वाक्यपदीयम्‌ 


धर्मस्य चाव्यच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः । 
न ताँछ्लोक़प्रसिद्धत्वात्‌ कक्चित्तेण वाधते ॥ ३१॥ 
ये धर्मस्य पन्थानः धमंग्रतिपच्युपाया श्रुतिस्मृत्यादयः व्यवस्थिता लोक 
प्रसिद्धाः अव्यवच्छिन्नाः सवैः शिष्टेरपरित्यागाद्विच्छेदरहिताः पारस्पर्यक्रसादागताः 
इति यावत्‌। तान्‌ आगमान्‌ लोकप्रसिद्धत्वात्‌ कश्चित्त्केण न वाधते छोक- 
बिरोधे तकस्यानुत्पादात्‌। प्रत्युत नरकपालाशुचिख्रबोधकागमेन तक एव वाध्यते 
यत आगमाज्लोकविरुद्धं तकविरुद्धं च अञ्निपोमीयपशुहिसादिळच्षणमाचरणं प्रतिपद्यन्ते 
शिष्टाः अतो नागमस्तर्कवाध्य इति भावः ॥ 
इद्मेवोक्त चो दनासूत्रे एलो कवातिके--धर्माधर्माववो धस्य तेनायुक्ताबुमानगीः। 
अनुग्रहाच्च धमत्व पीडातश्चाप्यध्सतास्‌ ॥ वदतो जपसीध्वादिपानादौ नोभयं भवेत। 


क्रोशता हृदयेनापि गुरुदाराभिगामिनाम्‌ ॥ भूयान्‌ घमः प्रसज्येत भूयसी ह्य॒पकारिता। 


भनुसानप्रधानस्य ग्रतिपेधानपेक्षिणः ॥ हृदयक्रोशनं कस्माद्‌ दृष्टा पीडामपश्यतः । 
मस्माद्नुग्रहं पीडां तदभावसपास्य च । धर्माधर्मार्थिभिर्नित्यं म्रग्यौ विधिनिपेधको ॥ 
तस्माद्यद्याइरं कम यत्फलोत्पत्तिशक्तिकम्‌ । शास्त्रेण गम्यते तस्य ताढझास्थेव 
तत्फलम्‌ ॥ इति ॥ ३१ ॥ 


जो धमेके प्रतिपादक ( थुति, स्मृति आदि ) आगम हैं वे व्यवस्थित ( लोकप्रसिद्ध ) हैँ ` 


और सब शिरो ( गुरुपरम्परा ) से शात ६। अतः उन लोक प्रसिद्ध आगमोंका तमे 
ताध नहीं हो सकता । क्योंकि लोकके बिरोध पर तर्कका हो बाथ होता है ॥ ३१ ॥ 


इदानीं छो किकपदार्थ प्वपि श क्तिभे देन व्यभिचारादनुमानस्य न सामर्थ्य मित्याह- 


अमस्थादेशकालानां भेदाद्विन्ञासु शक्तिषु । 
भावानामडुमानेन प्रसिद्विरितिदु्लभा ॥ ३२ ॥ 
भावानां पदार्थानां शक्तिषु अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु सतीए 
अनुमानेन भावानां शक्तेरिति शेषः, भावानां तत्तत्कायंजननसामथ्य॑स्य प्रसिद्धि 
अनुमितिः अतिदुलेभा असंभवा इव्यर्थः । 
इन तर्कोको आफर्मोमे ही नहीं लोकमें भी विफलता त्ति 
को शक्तियों अवस्था, देश और कालके भेदसे भिन्न-भिन्न हो 
उन उन पदार्थीमें उन-उन शक्तियोंकी अनुमिति अतिदुर्लभ है । 
अवस्थाभेदात्‌ धान्यबीजानामवस्थान्तरे अकुरजननशक्ति: मूषिकाघातागा 
च न, पिप्पल्याख्योपधेराद्रस्य कफजननशक्ति: शुष्कस्य च ब्रिदोपशमन शक्ति 
योबने याइशं बलं न तथा वार्धके, देशभेद्‌।त्‌ हेमबतीनामपां स्पञ्ञोंऽतिञञीतः 
वलाहकाझिकुण्डादिपु तु उपणः, कालभेदात्‌ हेमन्ते कूपो दकञुष्णं ग्रीप्से च शीतम, 
ग्रीष्मे अभ्नेरत्युप्णः स्पर्शः न तथा हेमन्ते इति शक्तिभेदः। एवं च जळस्वहेतुन। 
जले उप्णत्वस्य शीतखस्य वा नानुमानं क्रमेण हेमवतीप्वप्सु अभिकुण्डोदकेप च | 


द है । जब भावों ( पदार्थों ) 
ती हँ । तब अनुम।नके द्वारा 


| 


व्यभिचारात्‌ । किञ्च अभिन धूमं व्यभिचरति इत्यभिमानमात्र नाव्यभिचारः यतोऽ- 
वस्थामेदादनेकरूपाः पादार्थास्तन्र स्यादपि कश्चिद्‌ धूमो यो नाग्नेः यथा शालूकादपि 
शालको गोमयादपि इति । एवञ्च यदि लोकिकेपु पदार्थब्वियं दुरवस्था अनुमानस्य 
तहिं का वार्ता अप्नाकृतगम्ये धमं इति तमागमचल्ुरन्तरेण अनुमानमात्रेण कोऽमूढः 
साधयितुं प्रयतेतेति आगमेकसंवेद्य एव धर्मादिरर्थ इति भावः ॥ 
भवस्थाके भेदसे जेसे-हरी पीपर कफ पैदा करती है और सूखी त्रिदोष नाश करती 
है । अन्नमें किसी अवस्थामै अङ्कूर उत्पन्न होता हे, दूसरी भवस्थामें नहीं । देके भेदसे जैसे- 
हिमालयका जल ठण्डा होता है किन्तु किंसी-किसी कुण्डमें उष्ण ( गरम ) भी होता है। 
काळके भेद्से जेसे-हेमन्त ऋतुमें कुआँका जल गरम और ग्रीष्ममें ठण्डा होता है । 
एतदेवोक्त शाङ्करभाष्येऽपि तथाहि-'लोकिकानामपि मणिसन्त्रीषधिप्रभु- 
तीनां देशकाळनि मित्तवेचित्यवशाच्छुक्तयो विरुद्वानेककार्यविषया दृश्यन्ते ता अपि 
तावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तकणावगन्तुं शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावस्य एतत्सहाया 
एतद्विषया एतत्म्योजनाश्र शक्तय इति किसुताचिन्त्यस्वभावस्य `` ` ` ` तस्साच्छुब्द्‌- 
मूल एवातीन्द्रियार्थयाथात्स्यावगम' इति ॥ ३२ ॥ 
इस तरह शक्तियाँ अवस्था, देश और कालके भेदसे भिन्न भिन्न हें। फिर जलत्व हेतुसे 
जलमें शीतत्वानुमान नहीं हो सकता । “अयं शीतः जलत्वात्‌ । इसी तरह उष्णत्वानुमान भौ 
नहीं हो सकता । अतः जब-लौकिक पदार्थौके वारेमें तर्ककी दुर्दशा ही है तब धर्म निर्णयमें 
आगमरुपी नेत्रके विना कोई मार्ग ही नहीं हे ॥ २२॥ ८ 
शक्तिप्रतिबन्धेन ग्यभिचाराबानुमानस्थ न सांमध्यमिध्याह-- 
निज्ञातशक्तेद्रेव्यस्य तां तामथंक्रियां प्रति । 
विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते ॥ २२ ॥ 
ताँ ताम्‌ अर्धस्य बहलः क्रिया दाहादिः ताम्‌ अर्थेक्रियां प्रति निज्ञांतशक्ते; 
निश्चितशक्तेरपि द्रव्यस्य वह्यादेः विशिष्टद्रब्यसम्बन्धे अश्रपटरचन्दरकान्ता- 


दिद्वन्यसम्वन्थे सति सा शक्ति; दाहजननसामथ्य प्रतिबध्यते इति संबन्धः ॥ 
उन क्रियाओंमें शक्तियोंके नियत रहने पर भी किसी 


ओर उन उन वस्तुओंकी उन- ३ 
[या करती है । 


विशिष्टद्रव्यके सम्वन्धसे उसकी शक्ति न्ट भी हो ज 
भिरजुमानेन शक्यते दाहजनकत्वमचुमाछु चन्द्र- 
काम्तादिप्रतिबन्धकद्र्यससबधाने अञ्चिस्वस्य दाहजनकत्वब्यभिचारादिति वस्तुः 
स्वभानो नानुसानादवगन्छुं शक्यः कि त्वागमादेवेति भावः ॥ र 
अतः 'अयं दहति अञ्नित्वात्‌? यह अनुमान भी चन्द्रकान्तमणिके रहन पर Rh ही होगा । 
श्स प्रक, भाव जाननेके लिए तके व्यर्थ है किन्तु आगम ही सहायक हैं ॥ २२॥ 
SR थतो भविष्यति तथा च तेन तकंण 
ननु केनसिन्भहापुरुषेण कृतस्तको व्यवस्थितो भविष्यति तथ 
धर्माधर्मप्रसितिर्भविष्यतीति चेग्महाषुह्पाणामपि कपिलक्रणादादी नां मिथो त्रिप्रतिप- 


त्तिद्शनेन त दीयतर्काणामप्यबस्थितस्वमिव्याह= 


अयं दहति अञ्निस्वात्‌ इत्यादि 


४2 वाक्यपदीयम्‌ 


बड़े बड़े महापुरुषों के तर्कसे भी धमे ओर अधमंका निणेय असम्भव हे । क्यों कि-- 
यत्मेनानुमितो5्प्यथे! कुशलरनुमातृमि) । 
अभिथुक्ततरैरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥ ३४॥ 

यतः कुशले ४ अनुमातृभि; कपिलादिभि; यलेन अनुमितो५पि जगतः 
कारणं प्रधानम्‌? इत्येवंरूपोऽ्थेः अन्येः अभियुक्ततरैः कणादादिभिः अन्यथैव 
'परिमाणुः जगत्कारणम्‌? इत्येवंरूपेण उपपाद्यते एवं तदन्येरपि अन्यथा इति, ततश्च 
युक्तमुक्तं “न चागमादते धमंस्तकण व्यवतिष्ठते’ इति । यतः यत्नेन विवेचिता अपि 
आगमानपेच्षाः पुरुपो्ेक्षामात्रनिवन्धनास्तर्का अव्यवस्थिता भवन्तीति नागमगम्मे- 
ऽथे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातब्यमिति तथा चाहुर्बाद्रायणपादाः 'तकांप्रतिष्ठाना- 
त्‌''"'""? इति भावः ॥ ३४ ॥ 

अनुमान करनेमें बड़े चतुर कपिल आदि महुषियांने जिसको सिद्धि बड़े यलसे अनुमान 
द्वारा की हैं उसीका दूसरे ( कणादि ) मद॒पिने उलटा अर्थ कर दिया है । 
« जैसे :कपिलने यत्नपूर्वक अनुमानसे जगतका कारण प्रधान सिद्ध किया है और 
बेसी हो युक्तियोंसे कणादने परमाणुको जगतका कारण मान लिया । अतः चतुर अनुमाता 
भी धमेके वारेमें अनुम।नसे कोई निर्णय नहीं कर सकता हे ॥ ३४॥ 

नन्वेवं धर्माधमयोः प्रत्यक्षागोचरत्वेन शब्दोपमानयोश्र “एते पदार्थाः मिथः 
संसर्गवन्तः आकाङ्कादिमत्पदोपस्थापितस्वात्‌ , गवयपदं समवृत्तिनि मित्त साधुपद- 
त्वात्‌ , इत्यनुमानविधयेव *प्रामाण्येन अचुमानानतिरिक्तत्वात्‌ अनुमानस्य चाव्य- 
वस्थितव्वेन धर्माधंमंप्रमापकस्वायोगात्‌ धर्माधमंप्रमितिर्निमूलैव स्यादित्याशङ्कामपा- 
कुं प्रत्यक्षानुमाने एव प्रमाणे इत्यभ्युपगमनं व्यभिचारयितुं प्रमाणान्तरमाह-यद्वा 
तर्कस्याव्यवस्थितत्वेन धर्माद्यप्रमापकत्वसुपपाद्य आर्षज्ञानस्य धर्मा दिम्रमापकत्वेऽपि 
तस्यागममूळकत्वसुपपादयितुं लोकिकालो किकभेदेन द्विविधमार्पज्ञानं वक्तुमुपक्रमते 

इल मकार अनुमान धर्माऽमं निर्णय में अप्रमाण है। आषंज्ञान प्रमाण होते हुए भी 
क हे क्‍्योंकि-आपे ज्ञान दो प्रकारका होता है। एक लौकिक और दूसरा 
अला $क— 


परेपामसमाख्येयमभ्यासादेव जायते | 


मणिरूप्यादिविज्ञानं तद्विदां नानुमानिकप्र्‌ ॥ ३५ ॥ 
परेबामसमाख्येयं परेभ्यो वक्तमशक्यम्‌ मणिरूप्यादिविश्ञानम्‌ सणिरूप्या- 
दितारतम्यज्ञानं यत्‌ तद्विदां मणिरूप्यादिविदां रूपतर्काणां “सूचमान्‌ कार्पापणा- 
दितारतम्यसमधिगमहेतून्‌ कल्पयित्वापि परेभ्यो वक्तमशक्नुवताम अभ्यासादेव 
अपरमसणिपरिचेतृवचनपूर्वकात्‌ प्रत्यक्ष पोन:पुन्यात्‌ नेन्द्रियादिभ्य: जायते तत्‌ 
_नानुमानिक व्यासिज्ञानाजन्यत्वात, न प्रत्यक्ष पटुभिरिन्द्रियेरपि अभ्यासरहितेरधिः 
OMA | 


— 
——— 


0 इक्‌ रावि उदु ० 
“4 ८4४ मामाण्यमिष्यत्त । अनुमानगताथेत्वादिति वैशेषिक मतम्‌ ॥ 
* > सच्भद; दीनारादिः तं तर्कयन्ति परीक्षन्ते इति रूपतकाः सौवणिकाः । 


ब्रदाकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ५५ 


गन्तुमशक्यतया इन्द्रियमात्राजन्यत्वात्‌ , इति लोकिकप्रत्यक्षानुमानातिरिक्त किंचित्‌ 
लौकिकसमाधिजन्यं भावनापरपर्यायमभ्यासाख्य प्रमाणान्तरमाश्रयितव्यम्‌ । एवं 
पढ़जर्षभगान्धारघेवता दिभेद: प्रत्यक्षप्रमाणविषयो5पि अभ्यासरहितः प्रणिहितमनो- 
भिरपि अभियुक्तेरधिगन्तुमशक्यतया गान्धवंशास्त्रपूर्वकेण प्रत्यक्षायतिरिक्तेनाभ्या- 
साख्यप्रमाणेन संवेद्य इत्यास्थेयम्‌ । तमिमं श्वो से भ्राताळवगन्तेति हृदय मे 
कथयति' इतिकन्यकाज्ञांनमिव लौकिकमार्पमित्याचक्षते । स्पष्ट चेदं प्रशास्तपादभाप्ये। 
शब्दोपसानयोश्च^ व्यास्तिज्ञानाजन्यव्वान्नानुमानान्तभांव इति तत्त्वम्‌ ॥ ३५ ॥ 
लौकिक मणि और गिन्नी आदिके मूल्यके वारतम्यका ज्ञान जानकार स्वणकारोको ही 
होता दै । वे इसे चाहने पर भी बता नहीं सकते । क्योंकि किसी वस्तुको विशेषताका ज्ञान तो 
अभ्याससे ही होता है । इस अभ्याससे होनेवाले ज्ञानको अनुमान नहीं कहा जा सकता । 
( क्योंकि व्याप्ति ज्ञानसे जन्य नहीं है । ) 
यह अभ्यास नामका ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमानसे भिन्न हैं और लोकिक 
समाधिसे जन्य है । अतः यह.कोई अन्य प्रमाण है ॥ ३५॥ 
_ अलोकिकस्यापि आरपज्ञानस्यागममूलकत्वोपपादनायादृष्टविशेपजन्यत्वमाख्यातु- 
मदृष्टविशेषजन्यं पिन्नादिनामलों किकमार्षज्ञानमाह-- 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः 
` -पितृरक्षःपिशाचानां कमंजा एव सिद्यः॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्षमनुमानं च व्यतिक्रम्य व्यवस्थिताः लोकिकप्रत्यक्षानुमानागो- 
चरत्वेन लोकप्रसिद्धाः पितृरक्षःपिशाचानां सिद्धयः कुड्यादी नामवयवविभागस- 
न्तरेव गृहान्तः स्थितवस्तुविषयक दर्शनमन्तर्धानादयश्च कर्मजा कर्माधी नादष्टविशेष- 
सिदा एव सन्तीत्यर्थः | एवस्ुपीणामपि ज्ञान तपःसाध्यादृष्टजन्य न प्रत्यक्षा्ुमाः 
नजन्यसिति भावः ॥ ३६ ॥ 


और, अलौलिक जो लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान 
राक्षस और पिशाच आदिकी सिद्धियाँ ( जेसे बन्द कमरेकी वात कह देना; 


छिप जाना आदि ) कर्माधीन होती हैं । 

यह दो प्रकारका आप ज्ञान तपके द्वारा उत्पन्न अदृष्टते ज 
नहीं है ॥ ३६ ॥ 

ननु आषज्ञान न प्रत्यक्ष मिन्द्रिया 
पभानिक सादश्यज्ञानाजन्यत्वात्‌ नागमिक श 
तदित्यत आह--- 

यद्यपि आषंज्ञान इन्द्रियज 
नहीं, साद्दृशयज्ञान जन्य न होनेसे उपम 
नहीं । तथापि -- 


I) 


RE 3 Eb 
१, तथा च--'तन्न सम्यग्विना व्याप्ति 


से न जानने योग्य लोकमें प्रसिद्ध पितर, 
प्रकट होना, 


न्य है । अतः तके जन्य 


जन्यस्वान्नानुसानिक व्या प्िज्ञानाजन्यव्वान्नो- 
ब्दज्ञानाजन्यत्वादित्यप्रमाणमेव कि 


न्य न होमेसे प्रत्यक्ष नहो, व्याप्तिज्ञान जन्य न होनेसे अनुमान 
[न नहीं, और शब्दज्ञान जन्य न होनेसे शाब्द 


ली 


221. 
बोधं शब्दादिबोधतः! इति मुक्तावली । 


५६ वाक्यपदीयम्‌ 


आविभूतप्रकाशानामडुपप्छुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ ३७ ॥ 

न उपप्लुतानि रजस्तमोभिराक्रान्तानि चेतांसि येषां तेपामनुपषप्लुत चेतसाम्‌ 
तपसा क्षीणकल्मषाणाम्‌ अत एव आविभूंत आवरणरहितः प्रकाशो ज्ञानं येषां ते 
तेषाम्‌ आविभूंतप्रकाशानां निरावरणस्यातीनां योगिनाम्‌ यत्‌अतीतानायतङ्चानं 
जायते तत्‌ प्रत्यक्षात्‌ अस्मदादिप्रस्यच्ञात्‌ न विशिष्यते न भिद्यते न विलक्षण. 
मिति यावत्‌ ॥ यदपि लोकिकमाप तदपि आगमसहळृतयत्नपूर्वकप्रत्यक्षाभ्यासजन्य- 
तया प्रयलपूवंकमञ्जनादिना दृश्यद्वप्टूणां सिद्धानां ज्ञानमिव उपनेन्नसहकृतचाचुप- 
मिव च प्रत्यक्षमेवेति ध्येयम्‌ । यथा लोकः स्वमुखमपश्यन्नपि स्वच्छुदर्पणे प्रतिविस्व- 
रूपेण पश्यत्येवम्‌ ऋषयः तपसा विशुद्धे अन्तःकरणे अस्मदादिभिरग्राह्ममपि वस्तु 
अव्यभिचरितं पश्यन्ति तच्च ज्ञान योगजप्रत्यक्षजन्यं न लोकिकप्रत्यक्षजन्यमनुमान- 
जन्यं चा येन लोकिकप्रत्यक्षानुमानयोरसंभवाज्नोकानां तत्राविश्वासो भवेदिति 
भावः ॥ ३७॥ 

जिनके चित्त रजोगुण और तमोगुणसे अभिभूत नहीं हे। जिन्हे प्रकाश (ज्ञान) हो 
गया है उन महषियोंको जो भूत और भविष्यता ज्ञान होता है । वह भी इम लोगोके 
प्रत्यक्षकी ही भाँति प्रत्यक्ष है ॥ ३७॥ 

नन्विन्द्रियासम्बद्धविषयकम्‌ ऋषीनां ज्ञानं कथं प्रत्यक्षम्‌ कुतो वा आप ज्ञानं 
मिथ्या इन्द्रियासम्वद्वविपयकत्वे सति मव्यक्षत्वाच्छुक्तिरजतवदिति? इत्यनुमानेन न 
बाध्यते इत्यत आह-- 

यथपि महपिर्योका यह प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं है । तथापि 'आषंज्ञानं मिथ्या 
इन्द्रियासम्वद्वविषयकत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌? इस भनुमानसे बाधित नहीं होता । क्योंकि 

अतौन्द्रियानसवेद्यान्पश्यन्त्यार्षण चक्षुषा । 
थे भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ ३८ ॥ 
FS वकरचुमानादिभिरपि अग्राह्यान्‌ भावान्‌ अन्तर्यामिण, 
चतुविधपरमाणून्‌ › अबिबृत्त शब्दब्रह्म, देवताः, 
र फरुदानाभिसुल्यम्‌ 7 आतिवाहिक? दारी" 
लब्धेन चक्षुषा चक्षु सररोन न Da त किमा विरूपता 
अन्यवस्थितेन अतीन्द्रियार्थ अवि पश्यन्ति र तेषां वचनम्‌ अनुमानेन 
विषथेन्द्रियसम्बन्धस्य | कारणत्वेपि गज वावी होवर 
==> ~ 7007 प गजप्रत्यक्षे तस्याकारणस्वेन आर्पज्ञानस्य 


nnn, 
>>. 


06 , ० 
कमणा फलप्रदसस्कारस्‌ फलजनन- 


न म त क मा लसनह 
रमहुणाय यदर 
तदातिवाहिकम्‌ ॥ 1३ 


रा भवं शरीर तदूदेशमतिवाहयति 
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प्रत्यक्षत्वे वाधकाभावः प्रत्यक्षपूवकस्यानुमानस्यातीन्‍्द्रियार्थे अप्रबृत्या अनुमाना- 
बाध्य चेति भावः ॥ ३८ ॥ 
जो इन्द्रियोंसे गृहीत नहीं हो सकते और जो प्रत्यक्षमूलक अनुमानसे भी अग्राह्य हे । 
वे भाव ( पदार्थ जेसे भगवान्‌ , परमाणु, शब्दब्रह्य, देवता आदि) जिन्हें महषियोंने आएं 
( अलौकिक समाधि रूप तपसे प्राप्त ) नेत्र ( नेत्र सदृश योगसे उत्पन्न धमै) के द्वार! देखा 
है । उनके वचन अव्यवस्थित अनुमानसे वायित नहीं हो सकते ॥ ३८॥ 
यद्यपि ऋषीणां वचनसबुसानेन न वाध्यते तथापि तद्वचनात्‌ ये प्र्वतन्ते तेषां 
निवृत्तिः शक्या कठुम्‌ , अनुमानेन तद्वचनप्रामाण्ये संशयोत्पादादत आह-- 
और इन वचनोंको प्रमाण मानकर जो कार्यरत हैं उन्हें रोका भी नहीं जा सकता । क्यों कि- 
यो यस्य स्वमिव ज्ञानं दर्शनं नातिशङ्कते । 
ON 3 Te ९ 
स्थित प्रत्यक्षपक्षे तं कथमन्यो निवतयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यः परिग्रहीता यस्य योगिनः दृशान स्वं ज्ञानमिव नातिशङ्कते न व्यमि- 
चारशङ्कां याति प्रत्यक्षपश्चे स्थित योगिनां वचनं स्वं प्रत्यक्षतमिव मन्यसानस्‌ 
तम्‌ अन्यः तकंशरणः कथं निवतेयेत्‌ तदीयानुमानेषु तस्यानाश्वासादिति 
भातरः ॥ ३९ ॥ 
जो व्यक्ति जिस योगीके प्रत्यक्षको अपना प्रत्यक्ष मान बैठा है । उसे दूसरा व्यक्ति 
द अपनी ओर कैसे खींच सकता है । क्योंकि उसे उसके तके पर विश्वास ही 
नह| हे ॥ ३९॥ 


इह कृतानां कर्मणां देहादूध्वंस्‌ इष्टानिष्टफलप्राप्तिभविष्यतीति क्रषिवचनानु- 


'सारिणामाप्तानां वचनवलादेव सवेर्मनुथ्येः शाख्रोपदेशं विना ब्राह्मणत्वादिजातिरिव 


निस्सन्दिरधे सन्यते तथैवाबुगस्यते चेस्याह-- 
इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्पद्द्वये । 
आचण्डालं सनुष्याणामल्पं शाख्नप्रयोजनमू ॥ ४० ॥ 
चण्डालेभ्य आ इति आचण्डालं चण्डालपर्यन्तं मनुष्याणास्‌ इद पापं इदं 
पुण्यम्‌ इत्येतस्मिन्पद्ठये शास्त्रप्रयोजनम्‌ अल्पम्‌ इति सम्बन्धः ॥ एतादश 
ख्यातिं प्राप्मुषीणाँ वचनं यत्‌ पामरा अपि जनाः शास्रसनधीत्यापि ऋषिवचनानु- 
सार्यासवचनविश्वासादेव पुण्यं पापं च जानन्तीति ततः कथं केनापि ऋषिवचनाङुः 


सारिणः निवर्तयितुं शक्या इति भावः ॥ ४० ॥ | | 
यही कारण है कि-ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाल तक जितने मनुष्य हें । वे सब i पुण्य है 
भरे यह पाप हे? ( यह ऋषियोंके वचनोंसे ही जान लेते हैं और विश्वास करते हैं । ) अतः 


उनके लिए शास्त्रका प्रयोजन अल्प ही दै । न छ 
तात्पर्यं यह हैं कि आप॑ंज्ञान तर्ककी सहायताके विना स्वयं प्रमाण है। क्योंकि वह 


भागममूलक है ॥ ४० ॥ 
= चा० 


HS अ 
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ननु द्विविधमपि आर्ष प्रत्यक्षं यद्यपि लोकिकम्रत्यक्षानुमानागमेभ्योऽतिरित्तः 
तथापि आगमसहङ्ृतप्रत्यक्षजन्यतया आगमो दीरिततपो नुष्टानजन्यादष्टजन्यतया 
आगममूलकमेव तत्‌ । अंत एवोक्तम्‌ ऋषीणामपि यज्ज्ञान तदप्यागमपूर्वकम्‌? इति। 
एवं च आगमः स्वप्रामाण्याय तकमपेक्षत इति तकांपेक्षया दुवेळ इति तन्मूलकस्य 
आपंज्ञानस्य सुतरां दौवल्यमिति शङ्कामपनुदन्‌ आगमस्य स्वतः प्रमाणस्वेन तर्कान- 
पेक्षणात्‌ तर्कावाध्यत्वमाह-यद्वा एवमार्पज्ञानस्यादष्टविशेषजन्यत्वे उपपादिते 
अद्ष्टस्यागमवेद्यतया तजन्यमाषे ज्ञानमागममूलकमिति सिद्धमिति सांप्रतमागमस्य 
सर्वतो बलवच्चाय. स्वतः प्रमाणतामाह- 

इसी तरह आगर्मोका प्रामाण्य भी तर्कके अधीन नहीं है। किन्तु आगम तर्ककी अपेक्षा 
प्रबल और स्वतः प्रमाण है । 


चेतन्यमिव यश्चायमविच्छेदेन वर्तते । 
आगमस्तशुपासीनो हेतुबादैने बाध्यते ॥ ४१ ॥ 


अविच्छेदेन-स्वतः, स्वप्रकाशतया वर्तमानं चैतन्यमिव यश्चायं श्ुतिलक्षणः 
आगमः अविच्छेदेन विच्छेदोऽप्रामाण्यम्‌ अविच्छेदः प्रामाण्यम्‌ तेन स्वतः 
प्रमाणतया वतेते तम्‌ स्वतः ममाणमागमस्‌ उपासीनः आगमानुरोधेन प्रवर्तमानः 
हेतुवादैः ताकिंकवादैः, न बाध्यते न्याय्यात्पथो न विचाल्यते इत्यथः ॥ 

जैसे अविच्छेद रूपसे ( स्वयं प्रकाश ) चैतन्य बर्तमान हे । वेसे यह वेदरूपी आगम भी 
अविच्छेदरूपसे ( स्वतः प्रामाण्यसे ) युक्त है । ऐसे स्वतः प्रमाण आगमाँ पर विश्वास करनेवाले 
लोग तकंवादसे विचलित होकर आगमत्ते विश्वास नहीं खो बेठते । 

एतदुक्तं भवति यथा विज्ञाने जाते कश्चिदपि जानामि नवेति न संदिग्धे न 
जानामीति वा विपर्यस्यति अतः विज्ञानं स्वप्रकाशमास्थीयते इति न तत्प्रका- 
शायानुव्यवसायो? ज्ञाततालिङ्गकानु मितिर्वापेच्यते एवं आगमेऽपि कश्चिदपि “आगमः 
प्रमाण न वे'ति न संदिग्धे 'न प्रमाणमि’ति वा न विपर्यस्यति अंतः आगम: स्वतः 
प्रमाणमित्यास्थीयते इति न तत्मामाण्याय तर्कादिकमपेच्यते इति आगमोऽनपेक्षतया 
तर्कादिभ्यो बलवानिति तर्काबाध्य इति ॥ | 

यद्वा चैतन्यमिव यथा कश्चिदपि अहमस्मीति प्रत्य 
आत्मनि अह वा नाहं वा! इति न संदिग्धे न च “नाहमेव? इति विपर्यस्यति तथा 
योऽयं श्रुतिस्मृतिलक्षण: नागमः अविच्छेदेन अनादिशिष्टपरम्परया चर्तते 
प्रमाणमेवेति स्वीक्रियते न च तत्र कश्चिदपि “प्रमाणं न वा! इति सन्दिग्धे न च॑ 
अप्रमाणमेव’ इति विपर्यस्यति कि द ह्र 'डना वेशपि मिन्नाः मवादिनस्तेडपि कारयाकार्ष 


। येऽपि भिन्नाः प्रवादिनस्तेऽपि कार्याकार्यः 
१, सुरारिमिश्राणां मते शानमनुव्यव 


सायेन गृह्यते। भट्टानां मते शानमती न्द्रियं ज्ञानजन्या 
प्या क्या तया द्यानमनुमीयते । वेदान्तिनस्तु ज्ञानं स्वप्रकाशमा तिए्ठन्ते तन्मतेनेदमितिः 


यानुगते अनादिचेतन्यख्पे 


| 
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भक्याभव्यागम्यागस्यादिषु अहिंसादयादानब्रह्मचयतपःसत्यवदनप्रभ्गतिषु च यमा- 
गममुपजीव्येव प्रवतन्ते न हि तेषां कार्याकार्यादिनिणयः स्वागममूलः स्वागमस्य 
अतीन्द्रियार्थादरिएरुषजु द्विप्रभवत्वेनाग्रमाणत्वात्‌ तं सर्ववादिभिरुपसेवितमागमम्‌ ; 
उपासीनः आश्रितः हेतुवादेः ताकिंकवादेः न वाध्यते न न्याय्यात्पथो विचाल्यत 
इत्यरथः ॥ 

अथवा--जैसे 'में हूँ? इस ज्ञानके बाद 'यह में हूँ या नहीं? यह सन्देह नहीं होता भौर 
'में नहीं हूँ? इस तरह उलटा ज्ञान भी नहीं होता । वेसे यह थुतिस्मृतिरूपी आगम अनादि 
परम्परासे प्रमाणरूपमें स्वीकृत हें और इसके प्रामाण्यके बारेमै न तो किसीको सन्देह है 
और न तो अप्रामाण्यरूप उलटा ज्ञान ही है। इस तरइ सब लोगोंके द्वारा स्वीकृत आगमपर 
विश्वास करनेवाले लोग ताकिकवादों के द्वारा न्यायमागंसे विचलित भी नहीं किर जा सकते हैं । 

तात्पर्य यह हें कि आगम भी तर्कसे प्रबल है ॥ ४१ ॥ 

सपष्टीकृतश्चायमयों न्यायमञ्जर्याम्‌ त्यथा-“चातुवेण्यंचातुराश्रम्यरूपश्चेष महा“ 
जनो वेंदपथप्रवृत्तः आगमान्तरवादिभिरप्यप्रत्याख्येय एव । तथा चेते बौद्धादयो5पि 
दुरात्मानो वेद्प्रमाण्यनियमिता एव चाण्डालादिस्पश परिहरन्ति निरस्ते हि 
जातिवादावलेपे क्क चाण्डालादिस्पर्श दोपः''***' ईदंशश्चायमनन्यसामान्यविभवो 
महाभागो वेदनामा ग्रन्थराशिः यदन्ये बाह्यागमंवादिनि एवमेनं स्पधेन्ते ते स्वागम- 
प्रामाण्यसभिवद्‌न्तो वेदरीत्याभिद्धति । वेदे यथा तथा प्रवेष्टुमी हन्ते वेदिकानर्था- 
नन्तरान्तरा स्वागमेषु निवघ्चन्ति वेदस्पशंपूतमिवात्मानं मन्यन्ते तेषामप्यन्तहृदये 
ज्वलतीव ( वेद्‌ ) प्रामाण्यम्‌? इति ॥ ४१ ॥ 

तदेवमागमस्य तर्काद्ठळवच्वमुक्स्वा आगमानपेत्षाद्नुमानाद्धर्माधर्मादिविषये 
प्रवतमानस्य दुण्डमाह-- 

और धर्म-अधमेका निर्णय भी केवल अनुमान के वलपर नहीं हो सकता । क्योकि 


हस्तस्पशादिवान्धेन विषमे पथि धावता । 


अनुमानग्रधानेन विनिपातो न दुर्लभः ॥ ४२ ॥ 
विषमे दुर्गमे पथि गिरिमागे चच्चुप्मन्ते नेतारमन्तरेण हस्तस्पशात्‌ 
केश्चिन्मागें कदेश हस्तस्परेनावगाम्य तप्प्रत्ययादपरमपि अरहर धावता अ 
गच्छता अन्येन इव विषमे प्रत्यक्षानुमानाभ्यामसंवेद्ये पथि ष्टाइष्टफळे कर्मणि 


आगमं नेतारमन्तरेण एकदेश केवलेनानुमानेन प्रती त्य स्थाठीपुढाकन्यायत एक- 
पेच्य प्रवतमानेन अनुमान प्रधान 


;  देशान्तरमपि तप्प्रत्ययात्‌ धावता तरया आगममन Ba उ 
यस्य तेन अनुमानप्रधानेन विनिपातः पतनम्र अपरत्र प्रत्यवायः न दुलभः 
अवश्यम्भावीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ ना 2 
जैसे विषम (दुर्गम) मार्गमें किसी आँखवालेको सहायताके विना की Ns 
समतल भूमिका अनुमानकर अन्धा व्यक्ति दोड़ता हे और विना गिरे हाई Sd पड न 
मान और प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे न जानने योग्य ६६ और अदृष्ट फल देनेवाले कमम आगमरूपं 


न, PR >> 
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सह्दायकके विना अनुमानके आधार पर कार्य करनेवाले ब्यक्तिका पतन दुलेम नहीं हे ॥ ४२॥ 
'न चागमाइते? इत्यारभ्य एतावता प्रवन्धेन धर्साध्सयोस्तर्कागम्यस्वसाई 
ज्ञानस्य च आगमपूर्वकत्वञ्चुपपाद्य धर्माधर्मयोरागमेकवेद्यव्वसुपसंहरति-—- 
७ ० की. [कक ब्र a ध 
तस्मादळृतक शास्त्र स्मरत च सानवन्धनास्‌ । 
NAN ति 
आश्रित्यारभ्यते शिष्ट; शब्दानामनुशासनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तस्मात्‌ तकस्याव्यवस्थितत्वेन आज्ञानस्य चागमपूर्वकत्वेन धर्माधर्मयोरा- 
गमेकवेद्यत्वात्‌ अकृतकम्‌ अपोर्पेयं शास्त्रं पुरुषहितोपदेशाय म्रबृत्तमान्नायं 
निवध्यतेऽनेनेति निबन्धनं मूलं तेन सहितां सनिबन्धनाँ झिष्टपरम्पराचरणानुः 
गृहीतां 'इपोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? इत्यादिरूपां स्मृति च आश्रित्य प्रमाणीकृत्य 
ww ~ ~~ > © 
(ष्टः पाणिन्यादिभिः शाब्दानामनुशासनमारःभ्यते क्रियते इत्यर्थः ॥ 
अय भावः शब्दानुशासनमारभमाणाः पाणिन्यादयः अनादिग्रवृत्त व्याकरणा- 
~ 9७ ~ ९ 
गमसुपजान्यवारभन्ते अत एव शाकल्यस्य शाकटायनस्य इति पूर्वागमस्मतन्‌ 
स्मरन्ति तेऽपि हि स्वपूर्वान्‌ स्मतन्‌ इति अनादिमवृत्तव्याकरणागमूलमूतश्रुतिमूलक 
एव साध्वसाधुप्रविभाग इति 'तस्मान्निबध्यते पूर्वः साधुत्वविषया स्मृतिः? इति 
यदुक्त तढुपपन्नमिति ॥ ४३ ॥ 


शसीरिए अपौरुपेय शाख और शिष्टाचार परम्परासे स्वीकृत स्मृतियोंको प्रमाण मानकर 


पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि आदि शिष्टमहपिर्थोने राग्दानुशासन ( व्याकरण-शास्त्र ) 
का निर्माण किया हे ॥ ४३ ॥ 


) (वाक्यपदीयकी इस कारिका तक व्याकरणशाखके निर्माणका प्रयोजन कहा गया 
~ ७ ८ झा ब्दृ ~ 

हे ओर भथरान्दाचुशासनम्‌? वाक्य की यह विस्तृत ब्याख्या हे। अब वाक्यपदीय 
मन्थका आरम्भ विषयकी इष्टिसे किया जा रहा हे । ) 


लोके नदीघोपतन्त्रीशव्दकाकवाशितादो, 
न्द्रिय ha ~ 
्रो्ेन्द्रियग्राह्मे ध्वनौ च शब्द्शब्दप्रयोगात्‌ शब्दशब्दस्य सामान्यशब्दतया 
प्रकरणादिकं विना विशेपेऽवस्थानासम्भवेन शब्दानुशासनेऽस्मिञ शास्रे नदीघोपा- 


दीनामप्यनुशासनप्रसङ्ग इति इदानीमनुशासनकर्मीभूतं तपरसूत्रभाष्यादावुतत 
ध्वनिव्यङ्गयं शब्दविशेषमभिधातुमाह- 


यद्यपि नदीको हरहराहुट, वीणाका नाद और कोने की काब काँव भी शब्द ही कहं 
जाती दै । तथापि इस व्याकरण शास्नमै हम उन शब्दोंका अनुशासन ( साधुत्व ) बतावेगे- 


८ डाबुपादानशब्देपु शब्दो शब्दविदो विदु; । 
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽे प्रयुज्यते ॥ ४४ ॥ 
उपादीयते रवरूपेऽध्यारोप्यते अर्थरूपतां विहाय स्वरूपमिव आपाद्यतेऽों येन 


च उपादान; वाचकः शब्दस्तस्यार्थरूपेण रजो; सर्परूपेणेव विवतंनाद्वज्जुरिव सपस्थ 
अ ¢ च क नन्‌ ळा () 
थस्य विधतोपादान शब्दः, शब्दार्थयो: कायकारणभावादेच योऽर्थः स शब्दः यः 


व्यवहतूंघु, पदार्थवोधकत्वेन प्रसिद्ध 


\ 
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COS थे ट 
ब्दः सोऽर्थं इति शब्दार्थयोस्तदात्म्यसिति ध्येयम्‌ । ननु असेढंगित्यादो वाच्य- 
वाचकयोरुभयोरपि एकरूपतया नार्थरूपस्य शब्दे आरोप इति न तत्राभिशब्दो$सि- 
शब्दस्य विवतोंपादानसिति तस्य उपादानशब्दपदेन ग्रहण न स्यादिति चेदुच्यते 
वद्य २९ ७ No ~ हिट 
रयोः दाब्द्योभेंदमारोप्य संज्ञासंज्ञिभावस्येव उपादानोपादेयभावस्य स्वीकार इत्य- 
दोपात्‌। यद्वा उपादीयतेऽथों वोध्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या उपादानशब्दोऽत्र बोधकपर 
| 
| 
| 


एव न विवतोंपादानपर इति न क्षतिः इति ॥ 

तथा च उपादानशाब्देछु वाचकशब्देपु उच्चारणेन प्रकाशनीयेषु द्वौ शाब्दो 
ब्यङ्वयन्यञ्जकरूपौ छच्येते इति शब्दविदो वैयाकरणाः विदुः । शब्ददवयाङ्गीकारे 
किंमानमिति चेत शब्दस्वरूपावधारणरूपस्‌ अर्थावधारणरूपं च कायद्वयमेव तदङ्गी- 
कारे मानमित्याह--पुक इति। एकः स्फोटस्य ( यत्र निलीय स्थिताः येनाचु- 
गृहीताः श्रूयमाणाः पर्यायाः शब्दाः अर्थ प्रतिपद्यन्ते सः ) शाब्दानां वेखरीरूपाणां 
निमित्तम्‌ । अयं भावःश्रूयमाणशब्दानां न वाचकत्वं किन्तु तदभिव्यङ्गयस्फोट- 
सैवेति स्फोटव्यक्षकत्वादेव अर्थविवक्षया प्रयोक्ता शब्दान्‌ वेखरीरूपान्‌ प्रयुङ्के इति 


स्फोटः एषां शब्दानां निमित्तमध्यनेन वसतीत्यादौ फलस्यापि हेतुत्वद्शनादिति, 


अपरः स्थानवायदभिघातरूपास्करणब्यापाराव्‌ श्रोत्रानुपाती घ्रेखरीरूपः अर्थ 


छुया स्फोटप्रकाशनाय उच्चायते । यद्वा एकः करणब्या- 


प्रयुज्यते अथवबोधेच 
पारादुपजातक्रमः वेखरीरूपः श्रोतृडुद्धिस्थस्थ अक्रमस्य प्रस्यायकस्य निमित्तम्‌ 
गोटः अर्थ अथंबोधाय प्रयुज्यते, 


तदुपायस्वात्तस्य, अपरः श्रोतृडुद्धिस्थः अक्रमः स्फोटः 
उपस्थाप्यते तत्रैव प्रत्याय्यप्रत्यायकशक्तेरवस्थानादित्यर्थः ॥ 

जो उपादान ( वाचक ) शब्द वेय्याकरणोंके द्वारा व्यञ्घय और व्यञ्षक़के रूपमे माना 
गया है । जिसमें एक स्फोट रूपी शब्द जो वेखरीका निमित्त ( कारण ) है ओर दूसरा 


२ खर री डू है 
वेखरी रूपी शब्द जो अर्थबोधकी इच्छासे उच्चारित हता हे । त 
शब्द वेय्याकरणोंके द्वारा व्यङ्गय और व्यन्नकके रूप 


निमित्त है और दूसरा वह है जो 
लिए उपस्थित होता है । 


अथवा जो उपादान ( वाचक ) 
माना गया है। जिसमें एक ( वैखरी रूप ) स्फोटका 
श्रोताओंको बुद्धिमें स्थित अक्रम स्फोट है और अर्थबोधके 


यदाहुः सद्गहकारा+-- 
अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचकः | 
शब्दस्तन्नाथरूपात्मा सम्भेदसुपगच्छ्ति॥ | अल ह 
अविभक्तो5क्रमः श्रोतृबुद्धिस्थः विभक्तेभ्यः क्रमवद्धथो वर्णभ्यः वखरीरूपेभ्यः 
अभिव्यक्त: अर्थस्य वाचको जायते तत्र बुडी अर्थरूपात्मा शब्दः सम्भेद तादात्म्य” 
झो ~ शब्दे ९ ५५ 
भुपगच्छति बौद्धशब्दार्थयोस्तादास्म्यमिति बाडनव ब्देनाथंप्रतीतिरिति भावः । 
एतदेव तपरसूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ 
धवनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लच्यते । 


अल्पो महाश्च केपाब्रिदुभय तत्स्वभावतः ॥ 


० ति) 
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अत्र कैयटः “ध्वनिः स्फोटश्च व्यङ्गथो व्यञ्जकश्च स्त इति शोषः, शब्दानां 
व्यङ्गयानां सम्बन्धी व्यञ्जको यो ध्वनिः स एव महानल्पश्च लक्ष्यते व्यङ्गथस्त्व- 
भिन्नकाल एव, उभय-व्यङ्गयो व्यञ्जकश्च प्रमाणेन स्वभावतः-स्वरूपेण सिद्धौ 
केषांचित्‌ व्यक्तानासुभय गुह्यते अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव’ इति । एतदेव “एवं तर्हि 
स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुण” इति भाष्येणाप्यु्तम्‌ 'शब्द्गुण:--उपकारको व्यञ्ज- 
कव्वनेत्यर्थः इति कैयटः । ध्वनिः-वर्णा वेक्कतध्वनिश्च, वेक्रतध्वनेरप्युपलब्धिपौनः 
पुन्यकारणत्वात्‌ व्यञ्जकत्वम्‌ 'व्यज्ञकत्वेनेति-स्फोटोपळब्धिप्रतिबन्धकस्तिमितवाय्व- 


I i ~ ६ Ne 
पसारणद्वारा स्वधम रूपिततदुपळग्धिहेतुरवे नेत्यर्थः? इत्युद्योतः । ध्वनिपदेन वेखरी, 


स्फोटपदेनाभिब्यक्तकस्वादिक आन्तरः शब्दः । ध्वनिस्तु इत्यस्य वेकृतध्वनिस्तु इत्यर्थः 
ये दोनों अथ परस्पर भिन्न नहीं हें । प्रथम अर्थमें अक्रम स्फोट निमित्त और सक्रम 
वेखरी प्रतिपादक माना गया है। इनका अभिप्राय प्रयोक्ता से हे । क्योंकि वक्ताकी बुद्धिमें 
स्थित अक्रम स्फोट है। वह जव बोलता है तो अक्रम स्फोटसे वेखरी रूपी सक्रम स्फोट 
उत्पन्न करता है । 
दूसरा मत वेखरीको निमित्त और अक्रम ( स्फोट ) को प्रतिपादक मानता है । इनका 
अभिप्राय श्रोतासे है । क्योंकि श्रोता पहले वेखरी वाणीसे शब्द सुनता हे फिर बुद्धिमें अक्रम 
स्फोटसे वही अर्थरूपमें समझता है। तात्पर्यं यही है फि जिससे प्रथम ज्ञान उत्पन्न होता है 
षह निमित्त है और जिससे बादमें शान होता है वह प्रतिपादक है। वक्ता पहले मनमें 
सोचकर बोलता है इसलिए प्रथम अर्थ उसके पक्षमे है। श्रोता सुनकर समझता है अतः दूसरा 
अथ उसके पक्षम हे ॥ ४४ ॥ 
व्यद्व्यव्यभ्षकशब्दयो भेदमाह-- 
"त प्रकार स्फोट व्यज्ञय और वैखरी व्यक्षक सिद्ध होती है । व्यज्ञय और व्यजक शब्दों के 
भेदके बारेमें विद्वानोंके दो मत हे । 
आट La ; 
[त्मभेद्स्तयोः केचिदस्ती त्याहुः पुराणगाः । 
हि ~ 
बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते ॥ ४५॥ 


केचित्‌ का्यकारणयो भेदवादिनः पुराणगाः पूव स्मर्तारः तयोः निमि- 
त्तप्रतिपादकयोः स्फोटबैखर्यों: आत्मभेदः स्वभावान्यत्वं भेद इति यावत्‌ अस्ती- 
त्याहुः । एके कार्यकारणयोरभेदवा दिनः? अभिन्नस्य एकस्येव शब्दस्य बुद्धिभे- 
दात्‌ स्फोटः मनोग्राह्यः वेखरी श्रोत्रग्राह्मा इत्येवरूपात्‌ भेद्‌ं नानात्वं प्रचक्षते न 
स्वत इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


उनमें एक कायंकारणमें भेद माननेवाले प्राचीन लोग हें। जो स्फोट और वैखरीमें 


स्वभावभेद होनेसे भेद मानते हैं। और दूसरे कार्य और कारणें अभेद माननेवाले हैं । वे 
एकही स्फोटके बुद्धि-भेद होनेके कारण भेद मानते हे । 
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१. कपालेन जलाइरणदिर्यकाबसास छ उत उ कपालेन जलाह्रणादिरूपकार्यस्यासंभवः घटेन तस्य संभवश्च तयोभेंदे बीजम्‌ । 
२. मृद्धट इति समानाधिकरण्येन प्रतीतिस्तयोरभेदे बीजंम्‌ । 
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जो भेद वादी हैं वे थटके कारण कपाहमें पानी भरनेकी शक्ति न रहने परभी कार्ये घरमे 
उस शक्तिको देखकर कायकारणम परस्पर भेद मानते हैं । और इसे स्वाभाविक भेद कहते है! 
भौर जो अभेद वाढी हैं वे “मिट्टी का घडा' इस वाकयमें मिट्टी और घड़े में भेद नहीं 
मानते । श्नके मतसे एकही शब्द बुद्धि भेदसे भिन्नभिन्न माना गया है। जैसे मनोग्राह्य स्फोट 
और श्रोत्रग्राह्म वेखरी ॥ ४५ ॥ 
'तत्रेको निमित्तं शब्दानाम्‌? इति यः स्फोटवेखर्यो; कार्यकारणभाव उक्तस्त- 
मुपपादयति-- 
स्फोट और वेखरीके अभेद पक्षमें भी कायेकारण भाव बना रहता है । 
अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणम्‌ । 
द्र्च्छ ESR se La थ रि श्रु ५ 4 
तद्वच्छब्दोशपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक ॥ ४६॥ 
अरणिस्थं निघर्षणात्माक्‌ काष्ठान्तः स्थितं अविवृत्त ज्योतिः यथा विवर्त- 
काले प्रकाशान्तरकारण प्रकाशान्तरस्य उद्बुद्धस्य वह्लेः कारणसुपादानं भवति 
तद्वत्‌ तथा बुद्धिस्थः बुद्धिरन्तःकरणं तत्र भिन्नशब्द॒बीजरूपेणावस्थितः तदवच्छि- 
न्हदयाकार देशस्थ इत्यर्थः, हृदयदेशे डुद्धिविषयीकृत इति यावत्‌ । 'तेनाकाशदेशः 
शब्द? इति भाष्येण न विरोधः । शाब्द्‌ः अविवृत्तः अक्रमः स्फोटोऽपि अर्थबोध- 
नेच्छुया स्थानकरणाद्यनुगुहीतः विवर्तकाले पोर्वापयवानुपलभ्यमानः पृथक्‌ भिन्नानां 
शूयन्त इति श्रुतयस्तासां श्रुतीनां भिन्नभिन्नघटपटादिशब्दानां कारणं भवति इत्यथः॥ 
जेसे अरणि (काष्ठ ) में रहनेवाली ज्योति ( अभि ) जत्र मथनके बाद प्रकट होती हे । 
तब दाहक अग्निका कारण हो जाती है । वेसे बुद्धि ( अन्तःकरण ) में स्थित शब्द ( अक्रम 
स्फोट ) भी अर्थबोधकी इच्छासे क्रमसे प्रकट होकर भिन्न भिन्न थ्रुतियो ( शब्दों) का कारण 
माना जाता है । 
अयं भावः यथा बीजावस्थमविवृत्त ज्योतिरुत्तरेण प्रकाशात्मना$भिज्वलितं 
स्वरूपपररूपप्रतिपत्तिकारणं भवति एवं वक्तृबुद्धिस्थः स्फोटः वक्तृप्रयल्ला भिव्यङ्ग्य- 
ध्वनिरूपरूषितः परश्रवणगोचरो भवति स च परेण श्रुतः तदूबुद्धिस्थं स्फोटमभि- 
व्यनक्ति ततोऽर्थबोध इति व्यञ्जकध्वनिभेदाबुपातेन पौर्वापर्यवानुपलभ्यमानः स्फोटः 
स्वरूपपररूपयोः प्रकाशको भवति इति प्रकाश्यप्रकाशभावमूलक एव वेखरी- 
स्फोटयो: कार्यकारणभाव इति ॥ ४६ ॥ ॥ 
अरणीमें आग बीजरूपमें है । वह मन्धनके बाद प्रकट होकर पकार य 
गै की बुद्धिम वक्ताके प्रयल्लसे ध्वनि बनता है भौर 
भोर प्रकाश करती है । इसी तरह वक्ताको ड& है 
श्रोताके कानों तक पहुँचकर उसकी बुद्धिमें स्थित रफोटको अभिव्यक्त करता ह तब भर्थशान 
होता है । इस लिए स्फोट ही अपना और वेखरीका प्रकाशक ह ॥ कस 
स्फोटस्य बुद्धिस्थत्व ध्वनिव्यज्ञयत्व॑ चोपपादयन्‌, तस्यंकव्वेऽपि घटध्वन्यभिव्य- 


क्तिकाले न पटबोधकत्वमित्याह-- 
यहु एक, बुद्धिस्थ और ध्वनिव्यज्ञय स्फोट एक ध्वनिसे दूसरी ध्वनिका बोधक नहीं 


होता । क्योंकि-- 


बौद्ध अर्थमें तादात्म्य मानते हें । इस प्रकार 


[जक वाक्यपदीयम्‌ 


वितर्कितः पुरा बुद्ध क्कचिदर्थं निवेशितः । 
कारणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुश्रह्यते ॥ ४७ ॥ 


पुरा उच्चारणात्‌ प्राक्‌ बुद्ध्या अन्तःकरणवृत्त्या आय बद सोऽथ योऽ 
स शब्दः इत्येवंरूपाध्यासात्मकसङ्केतबुद्विरूपया वितर्कित; विरिष्टेन अन्यव्यावृत्तेन 
रूपेण विषयीकृतः क्चिद्र्थ यस्मिन्नर्थे यादृराध्वन्यभिव्यm्तस्य स्फोटरूपस्य शब्द- 
स्याध्यासस्तस्मिन्‌ निवेशितः तत्तादास्म्यापन्न; यः शाब्दः सः तद्वोधनेच्छ्या कारः 
णेभ्यः स्थानप्रयलेभ्यः विवृत्तेन सूच्मे ध्वनौ कारणव्यापारेण प्रचीयमाने स्थूलेन 
नादात्मना प्राप्तविवर्तन ४वनिना अनुग्रह्मते अविक्रियाधमंकोऽपि विक्रियाधर्माणं 
ध्वनिमचु ध्वनिधर्मण कत्वगत्वादिना भासते इत्यर्थः । तथा च घटध्वन्यभिव्यक्तस्फो- 
टस्य पटध्वन्यभिव्यक्तस्फोटाद्वेदेन न घटध्वन्यभिव्यक्तस्य तस्य पटबोधकतेति भावः ॥ 
उच्चारणके पहले ही बुद्धि ( अन्तःकरणकी वृत्ति ) से शब्द और अर्थमें अभेदाध्यास कर 
किसी एक भर्थमें विचारा गया और उसी अर्थसे तादात्म्य प्राप्त शब्द ( स्फोट ) फिर बोध कराने 
की इच्छा से स्थान और प्रयत्नोंके द्वारा भासित होकर स्वयं भविकारी भी कत्व, गत्वरूप 
विकृतधर्मोर्मे भासता हे और धटध्वनिसे अभिध्यक्तस्फोर पटध्वनिसे अभिव्यक्तस्फोटसे भिन्न 
हे अतः घरध्वनि पटका बोध नहीं कराता ॥ ४७ ॥ 
पतडुक्त भवति-बौद्धस्य शब्दस्य वोद्धेनार्थेनाध्यासरूपात्सङ्गेतात्‌ बौडशब्दा- 
थेयोस्ता दात्म्यमुपगम्यते इति बौद्ध शब्दे अर्थबोधजनिका वाच्यवाचकभावरूपा 
शक्तिरस्ती त्यवगम्यते । तदुक्तं निरुक्तभाष्ये 'व्याप्तिमस्वात् शब्दस्य' इति प्रतीके ` 
[ निरुक्तनिघण्टु १।१।२ ]' अभिधानाभिधेयरूपा बुद्धिहंदयाकाशप्रतिष्टिता परबोध- 
नेच्छ्या पुरुपेणोदीयंमाणा कण्डादिघु वर्णभावमापद्यमाना वाह्याकाशदेझास्थं शब्द 
स्वस्वरूप कृत्वा श्रोत्रद्वारेण स्थितां शरोतुुद्विमनुप्रविश्य सर्वाथसर्वाभिधानरूपां 
तद्बुद्धि व्याप्नोति पुरुषप्रयत्नजा वक्त्रोद्धाताः पर विनश्यन्ति न शब्दः स च तदनु- 
रक्तोऽथं्रत्ययं जनयति इति तत्रत्यपदस्वादिक चकत्रोद्वातेप्वारोपयन्ति तद्वतनाशादि 
च तस्मिन्‌ पुरुषबुद्यवस्थस्येव चार्थस्य प्रत्ययमाद्धाति शब्दः तेनेव तस्य सस्बन्धातः 
इति । एवंच अभ्यासः तादात्म्यग्राहक: तादात्म्य च शक्तिग्राहकमिति । प्रयोक्ता अर्थ 
बोधनेच्छायां सत्यां याद्शध्वन्यभिव्यक्तस्य स्फोटरूपस्य शब्दस्य यस्मिन्नर्थे तादा- 
स्यं ग्रहीतवान्‌ तदभिव्यञ्जनाय ताहशध्वर्नि करोतीति तेन च ध्वनिना स्वरूपः 
रूपितः स शब्दः अभिव्यज्यते ततः शक्तिविषयकसंस्कारे उदूबुद्धे शाब्दबोधो भवति। 
यथा घटादौ मदाद्यास्मकस्वग्रहे सदादौ घटाद्यभिब्यक्तिशक्तिगृद्यते तथा शब्दे बोधाः 
मकघटादितादाल्यअहे बोधात्मकघटाद्यभिव्यक्तिशक्तिमद्यते । एवंच बौद्धशब्दज्ञानाय 
ध्वनेजननात्‌ बौद्धशब्दस्य ध्वनिनिमित्तत्व ध्वनेश्च तत्प्रकाशकत्वमुपपन्नम्‌ । 
तात्पये यह है कि बोद्ध शब्दका वौद्ध अर्थसे अध्यासरूपी संकेतके द्वारा बौद्धशब्द और 
भध्यास तादात्म्य ग्राहक और तादात्म्य शक्ति 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ६५ 


ग्राहक है । फिर प्रयोक्ता अध समझानेके लिए स्फोटरूप शब्दका जिस अर्ध में तादात्म्य 
गृहीत करता हे उस प्रकारको ध्वनि उसकी प्रतीतिके लिए करता दै ।. उसी ध्वनिते स्वरूपा- 
वस्थित शब्द अभिव्यक्त होता है और राक्तिविषयक संस्कारके उद्बुद्ध हो जाने पर शाब्द- 
बोध होता है । जेसे घटको मिट्टीका रूप जाननेके वाद मिट्टीमें घटके अभिव्यक्ति की शक्ति 
मानते हैं । वेसे शाब्दमें बोधात्मक घटसे तादात्म्य ग्रहण होने पर बोधात्मक घटाभिव्यक्ति- 
शक्ति स्वीकारते हैं । इस प्रकार जब बोद्ध-शब्दके ज्ञानके लिए ध्वनि उत्पन्न हुई तब बौद्ध 
शब्दका ध्वनि निमित्त है और बोद्ध-शब्द ध्वनिका प्रकाशक है । 

नन्वध्यासस्य सङ्गेतरूपस्वे किम्मानमिति चेदुच्यते--“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म’ 
इत्यादि शाखरेषु, बृद्धिरादेच्‌” इत्यादौ व्याकरणे, “कम्बुग्रीवादिमान्‌ घट: इत्यादौ 
ठोके, “अमरा निर्जरा देवा? इत्यादौ कोशे च योऽय शब्दः सोर्थः योऽर्थः स शब्दः 
इत्येवमितरेतराध्यासरूपस्य सङ्केतस्य दर्शनमेवेति गृहाण । न च ओमिव्येकाष्तरमि- 
स्यादौ तत्तच्छुडदवाच्ये लक्षणेति न तेन शब्दार्थाध्याससिद्धिरिति वाच्यम्‌-लक्ष- 
णायां मानाभावात्‌ । अत एव ईद्ृञानाद्यमेदारोपेणेवागमिनो मन्त्रार्थयोरभेदेनो- 
पासनामामनन्ति। मीमांसकाश्च मन्त्रमयीं देवतामाचक्षते। ईदृश एव सङ्केतो सुख्यः। 
कचित्त भेदं परिकल्प्य अस्यार्थस्यायं वाचक इत्यपि कदाचित्‌ सङ्केतः यथा पाणिनेः 
'कमणि द्वितीया? “उञः प्रगुह्यमित्यादिः ॥ 

तदिदं बोद्ध स्फोटाख्यं निव्यमक्रमं निरंश शब्दतच्वम्‌ अन्त्य वण प्रत्यय रूपव्यापा- 
रेणाभिव्यक्तं परं प्रति प्रतिपिपादयिषया वक्तुभिरुच्यमानेः श्रोतृभिः श्रूयमाणेवंणरुपरा- 
गादनादिवारव्यवहारवासनावशीकृतया लोकबुद्या परमाथवदन्योन्याभेदेन सङ्केतेन 
प्रतीयते न तु तदतिरिक्तरूपेण । यद्यपि छाच्षाद्यपाधेर पगमे स्फटिकः स्वच्छुधवलोऽ- 
नुभूयते उपाधि विनापि प्रकाशात्‌ अस्य तूपाधिव्यतिरेकेण प्रतीत्यभावान्न केवळस्य 
प्रत्ययः यथा राहोश्चन्द्रव्यतिरेकेणेति ॥ ४७ ॥ | 

नन्वेवं स्फोटो नाना स्यादिस्याशङ्कक औपाधिक भेदसुपपादयन्‌ बुद्धिस्थस्य 
शब्दस्य स्वरूपमाह-- | 

नादस्य क्रमजन्मत्वात्‌ न पूर्वो नापरश्च स । 
अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव जायते ॥ ४८ ॥ त 

यद्यपि स; बुद्धिस्थः नादव्यङ्गथः स्फोटाख्यः शब्दः न पूवो नांपरश्च चो हेतौ 
यतः पूर्वापरीभावरहितः अतः अक्रमः तथापि नादस्य सफोटाभिव्यञ्जकध्वनेः बेखरया: 
/ ` कमेण जन्म यस्य तस्वात्‌ क्रमजन्मत्वात्‌ ध्वनिकारणीभूतेः क्रमवद्धिः स्थानकरणा- 

भिघातेः जायमानस्य ध्वनेरपि क्रमवत्वेन तद्गतेन क्रमरूपेण भेदवानिव सक्रमो 

भिन्न इव जायते भवति भांसते इति यावत्‌ । न तु स्वतस्तस्य वास्तव: करमो भेदः 

शास्ति नित्यत्वैकत्वाभ्यां विरोधात्‌। ततश्च घटध्वन्यभिव्यक्तातस्फोटात्‌ घटरूपायस्य 
बोधः न तु पटख्पार्थस्य घटध्वन्यभिव्यक्तस्फोटे घटरूपाथस्यव तादात्म्येन तत्रेव 


पच्छुक्तेः स्वीकारादिति भावः ॥ ४८ ॥ Eo 
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जलावयवों 
वॉमें दिग भर जलका नाश क्रिय।से 


६६ वाक्यपदीयम्‌ 


( यद्यपि बुद्धिस्थ नाद व्यंग्य स्फोट रूपी शब्द ) न पूर्वं है और न तो अपर हे किन्तु 
पूर्वापरीमावरहित है (अतः ) अक्रम है। तथापि स्फोटको व्यक्त करनेवाले नादको उत्पतति 
क्रमसे होती है इसीलिए स्फोट भी सक्रमकी तरह भासित होता हे ॥ ४८ ॥ 

अन्यधमस्यान्यत्र भान दृष्टान्तेनो पपादयति-—- | 
यद्यपि दूसरेका धर्म दूसरी वस्तुमें नहीं प्रतीत होना चाहिए यह कहा जा सकता है। 
तथापि ठोक नहीं । क्योंकि एक दूसरेके मी धमं दूसरेमें प्रतीत होते हैं । 


प्रतित्रिम्बं यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ । 
NN “२ ९ च च्छ र 
तत्मरवृत्तिमिवान्येति स धर्मः स्फोटनादयो! ॥ ४९ ॥ 
यथा अन्यत्र तोये स्थित भासमानं प्रतिबिम्ब चन्दप्नतिविस्बे वस्तुतोऽ- 
क्रियमपि तोयक्रियावशात्‌ तत्प्रवृत्ति जलक्रियां चाञ्चल्यमन्वेति अनुगच्छति 
स स्फोटनादयोः धर्मः सादृश्यम्‌ नादवर्तिनं क्रमं कव्वहस्वत्वदी्घस्वादिकञ्च 
अतथाभूतोऽपि स्फोटो5नुगच्छतीत्यर्थः ॥ 
जेसे जलमें झलकता हुआ चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब स्वयं नहीं हिलता किन्तु जलके हिलनेसे 
हिलता हुआ प्रतीत होता है.। वैसे नादके धर्म ( सादृश्य और नादमें रइनेवाले क्रम जैसे 


हस्वत्व, दीधेत्व, कत्व, गत्व आदि ) स्फोटके धर्म न होने पर भो स्फोटके धमकी तरह प्रतीत 
होने लगते हे । 


अय भावः जळतं हि चन्द्रविग्ब॑ जलव॒द्धो वर्धते, जलहासे हसति, जलूचलने 
चलति, जलभेदे भिद्यते इत्येवंधर्मानुय 


र र यि भवति न तु परमार्थतः चन्द्रस्य तथारवम्‌। 
एव परमाथतोऽक्रमपि एकरूपमपि शब्दत्त्व ध्वन्युपाध्यन्तर्भावात्‌ भजत इवोपा- 
धिघर्मान्क्रमकत्वादीनिति । 


अन्न दशेनद्वयम्‌ चन्द्रविम्वसन्निधाने तच 
मित्येकम्‌ । अत्र पत्ते तोयक्रिययेव तोयावयव 


भासन्ते न वस्तुतस्तोयावयवेपु क्रियास्ति तथा 


स्यात्‌ । तोयभिन्नं चन्द्रभतिविस्बमित्यपरम्‌ 


छायोपरक्तास्तोयावयवाश्चन्द्रप्रतिबिस्ब- 
श्वन्द्रप्रतिबिस्बरूपाः क्रियावन्तोऽव- 
सति अवयवविभागपूर्वकोञ्वयविनाशः 
। तत्र च मतद्वयम्‌ स्वदेशस्थमेव च- 
रूपात्‌ दोषात्‌ उपाध्यन्तर्गतत्वेन भासते 


इति परम्‌ , मतद्वयेऽपि तोयादन्यदेव प्रति बिम्बः 


प्र < पद 
स्‌ र ह fT दो मत हैं, एक मत यह है कि पानीमे चन्द्रमाकी दयार 
भन्द्रभतिबिम्ब क्रियाव न्‌ म न है) इनके मत जलको क्रियासे जलके अवयवरूपी 


[न्‌ भारा पढ़ते है । वस्तुतः जलावयवम क्रिया नहीं है । अन्यथा 
विभाग और जलका नाश हो जाता है । 
* शद पश्चपादिकाविवरणकृतां मतम्‌ । ५०६. 1 = ० 


२, शदे चाटत | 
शद चाह्व॑तविधाकृत। मतम्‌ । मतद्वयं शाख्रसिद्धान्तलेरे निरूपितम्‌ । 


१ 


। 
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ब्रह्मकाण्डम्‌ ) संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ छ 


दूसरा मत यह हे कि जलसे भिन्न किन्तु अनिवेचनोय और मिथ्या शुक्तिमें रजतकी 
भाँति जलमें प्रतिबिम्त्र उत्पन्न होता है । 
इन दोनों मतोंसे यह तो निविवाद सिद्ध है कि जलसे प्रतिबिम्ब भिन्न है और क्रिया 
(हित है । अतः अन्यके थमंभी अन्यमें प्रतीत होते हैं यह सिद्ध होता हे ॥ ४९ | 
'स्फोटरूपस्य शब्दस्य अ्थेप्रकाशत्वमिव स्वप्रकाशत्वमाह-- 
यह स्फोटरूपी शब्द, 
a थ्‌ 3 च 5 च 
आत्मरूप यथा ज्ञान शयरूप च इश्यत । 
७ १ FA हि > 
अथरूप तथा शब्द स्वरूप च प्रकाशत ॥ ५० ॥ 
निर्विपयकस्य ज्ञानस्याभावात ज्ञान ज्ञेयपरतन्त्रमिति यथा ज्ञाने जाते ज्ञेय- 
रुपं घटादिकं तद्विशेषणतया आत्मरूपं ज्ञानरूपं च “ज्ञातो घट! इतिप्रतीतो दृश्यते 


माणे अर्थरूपं घटादि तद्विशेषणतया स्वरूपं शब्दरूपं च घटशब्दुबोध्यो घटः? 'युधि- 
षिरशब्दवाच्यः कश्चिदासीत्‌? इति प्रतीतो प्रकाशते शाब्दानालिङ्गितप्रव्ययस्यानभ्यु- 
पगमादिति भावः। लोके शब्दे भुउ्यादिक्रियाबाधादर्थविशेषणतया व्याकरणे तु 
अर्थात्परत्वस्य प्रत्यये बाधादर्थविरोष्यतया शब्दस्य भानमिति मन्तव्यस्‌ ॥ ५० ॥ 
जैसे 'ज्ञातो घटः? इस प्रतीतिमें ( ज्ञान में ) शेयरूप (घट ) और उसका विशेषण आत्म- 
रूप ( ज्ञानरूप ) प्रतीत होता है । वैसे 'घटशन्द बोध्यो घटः इस ज्ञानर्मे भी अर्थरूप (धटरूप) 
भौर उसका विशेषण स्वरूप ( शब्दरूप ) भी प्रकाशित होता है । 

यकि जैते कोई भी ज्ञान निविषयक नहीं होता किन्तु शेयके अधीन दी रहता है वैसे 
शब्द भी अर्थ समझानेके लिए ही प्रयुक्त होता है भौर अर्थके अधीन रहता है। लोक भौर 
शाखमें कुछ विशेषता रहती है । जैसे लोकमें अनक्ति! इस पदमें भोजन क्रिया शब्दकी नहीं 
हो सकती अतः अर्थमै उसका विशेषण तथा अन्वय होता है। और व्याकरणमें भथ (घट ) से 
रे प्रत्यय हो नहीं सकता अतः घट शब्दके आगे ही प्रत्यय होनेको व्यवस्था भी है ॥ ५०॥ 
यदुक्तमेको निमित्तमपरः प्रतिपादक इति तडुंदाहरणेन स्पष्यति , 

वह ही निमित्तं और प्रतिपादक भौ है । ( ४४ वीं कारिकामें यह बताया गया है।) 


किन्तु यहाँ दो पक्ष हे । एक तो यह है कि अक्रम निमित्त और सक्रम प्रतिपादक है । दूसरा 
मत यह है कि सक्रम निमित्त और अक्रम प्रतिपादक है। जिसमें प्रथम पक्ष वालांका 


मत है कि 
आण्डभावमिवापन्नों यः क्रतुः शब्दसज्ञकः | हना 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो भजते क्रमम्‌ ॥ गशो भजते कमम्‌ ॥ ५ 

| २. यदाहुः चित्सुकाचायाः (अनु भूविरथप्रकाशनसमे यदि न प्रकाशेत तथा सत्यनन्तर- 


“अमुमाद्राक्षीनी वा 
क्षणे जिज्ञासोस्तत्र संदेहो विपयेयो वा विपरीतप्रमा हद हट रे क नी 
भवान्‌? इति पृष्टोडनन्तरक्षणे संदिग्थे विपर्यस्यति संविदभावंवा प्र | 


१ नेवानुभूतिरथव्यबहार ति युक्तम्‌? इति । 
रदमइमद्राक्षम्‌' इति तेन प्रकाशमानेवानुभूतिरभन्यबर SARE 008 


HS 


'्रतीयते तथा अर्थबोध नेच्छ्या शब्दप्रयोगात्‌ शाब्दः अर्थपरतन्त्रमिति दाब्दे श्रुय-_ 


» 


६६ वाक्यपदीयम्‌ 


यः शब्द्संशकः लोके शब्द इति प्रसिद्ध: वाह्यः श्रोत्राजुपाती वणरूपावयववान्‌ 
सक्रमः शब्दः क्रतुः ज्ञानमिवार्थमनतिक्रामन्‌ क्रतुसद्दशः यत्कतु: पुरुष: इत्यादो 
ज्ञाने क्रतुशब्दप्रयोगात्‌ अण्डे भवः आण्डो रसस्तस्य भावः आण्डभावः रसरूपता तम्‌ 
आण्डभावम्‌ आपन्न इव वर्वते तस्य क्रियारूपा आविभावतिरोभांवरूपा चृत्तिः 
भागशः अवयवेषु क्रमं भेजते इत्यर्थ: ॥ 
जो लोगोंके कानतक क्रमसे सुनाई पढ़ता है वह शब्द नामका कतु (ज्ञान) मयूर पक्षीके 
अण्डेमें स्थित कळल ( रस ) की तरह है । उसकी क्रियारूप ( प्रकट और तिरोहित होनेवाली ) 
वृत्ति अवयवोमे क्रमसे प्रकट होती हैं । 
एतदुक्तं भवति-यथा मयूरादयः अङ्गप्रत्यङ्गचन्द्रकादी नासुपसहारेण लीयमानाः 
सूच्मरूपेण तदुत्पादनशक्त्या सह रसभावमापन्ना अण्डे समवतिष्ठन्ते पुनश्च अण्डा- 
तगरैवाविर्शवन्ति। एवं वेखरीरूपः वर्णरूपावयववान्‌ सक्रमः शब्दः अवयवानुपसंहरन्‌ 
अक्रमान्तरशब्दरूपतामापद्यमानः अन्तः करणे समवतिष्ठते पुनः अथबोधनेच्छायां 
सत्यां तत आविभंवन्‌ सावयवः सक्रमः आविभंवति इति ॥ 
इद्‌मत्र बोध्यम-द्वावुपादानशब्देषु' इति कारिकायामेकस्य निमित्तत्वमपरस्थ 
प्रतिपादकत्वमुक्तम्‌। तत्र च मतद्वयम्‌-अक्रमो निमित्तम्‌ सक्रमः प्रतिपादकः इत्ये- 
कम्‌ , सक्रमो निसित्तमक्रमः प्रतिपादकः इत्यपरम्‌ , तत्रादिस प्रयोक्त्रभिप्रायेण-प्रयो- 
क्ता हि स्वान्तःस्थं शब्दं बहिः प्रकाशयन्‌ सक्रम करोतीति बुद्धिस्थोः्क्रमः प्राग्भा- 
` वित्वात्‌ सक्रमस्य निमित्तम्‌। द्वितीय तु श्रोत्रभिप्रायेण धोत्रा हि श्रुतेन सक्रमेण आः 
न्तरमक्रमं पश्चादूडुध्यते इति पू्वेभावितया सक्रमो निमित्तमक्रमस्य इति ॥ ५१ ॥ 
तात्पर्य यह है कि जैसे मयूरके प्रत्येक अवयर्वोके गुण सूक्ष्मरूपसे रसके रूपमें अण्डेम 
रहते हैं और फिर बच्चा बनने पर अपना रूप प्रकट कर देते हैं । वेसे ही वेखरी रूपी संक्रम 
शब्द भपने अवयवों को समेटकर अन्तःकरणमें अक्रमरूपसे स्थिर हो जाता है और जब अर्थको 
समझानेको इच्छा होती हे तब पुनः सक्रम सावयव शब्द प्रकट होता है ॥ ५१ ॥ 

उदाहरणान्तरमाह— 

भौर दूसरा पक्ष हे किला 

यथेकबुद्धिविषया मूतिराक्रियते पटे । 
मृत्यन्तरस्य त्रितयमेवं शब्देऽपि दृश्यते ॥ ५२॥ 

यथा पूव सावयवा पुरुषमूतिरवयवक्रमेण विज्ञाता पश्चात्‌ पकबुद्धिविषया एक 
बुद्धिविषयीकृता मूत्येन्तरस्य पुरुपस्य मूर्ति, पटे आक्रियते क्रमेण आकारवती 
क्रियते एवं त्रितयं पूर्व सक्रमत्व ततोऽक्रमत्वं पुनः सक्रमस्वं शब्दे5पि श्यते ॥ 


९. 'एकबुङ्विविषयः इति युक्त पाठो विषयराब्दस्य पुंस्त्वात्‌ 'घञजपः पुंसि’ हत्य 
प्रायिकत्वे तु यथाश्रुतं साधु । 


यथा पूव सक्रमा तत एकबुद्धिविषयीभूता अक्रमा ततश्रित्रे सक्रमा पुरुपमूरति 


बरह्मकाण्डम्‌ ] संस्छृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ६६ 


एवं बाह्यः शब्दः सक्रमस्ततो$नुसंहारबुद्या विषयीकृतः हृदयस्थः आन्तरः स्फोटः 
अक्रमः ततो बुबोधविपया प्रयुक्तः सक्रमः नादरूपा वेखरी वाग्‌ भवति इति स्फोटना- 
दयोभेद इति भावः ॥ ७२ ॥ 

जैसे चित्रकार किसी पुरुष की मूत्ति बनानेके पहले क्रमसे उस व्यक्तिके प्रत्येक अवयर्वोको 
देखता हे और बुद्धिम उसको एक व्यक्तिके रूपमे स्थिर कर लेता है किन्तु जब चित्र फलक पर 
चित्रका निर्माण करने लगता हे तब फिर अवयर्वोके क्रमसे ही मूत्तिका निर्माण करता है । 
रे यह तीन क्रम शब्द के विषयमें भी देखा गया है । 

अर्थात्‌ शब्द भी पहले सक्रम सुनाई पडता दै फिर अक्रम रूपमें वुडिमें स्थिर होता है 
और बोलने की इच्छा होने पर सक्रम नादके रूपमें वैखरी वाग्‌ प्रकट होती हे । यही स्फोट 
और नादमें भेद है ॥ ५२ ॥ 


इदानीं शाब्दस्य अर्थविशेषणतामाह-- 
हुम यह बता चुके हैं कि अर्थके प्रति शब्द विशेषण है- 
~ ण व्‌ ९२ 
यथा प्रयोक्तुः प्राग्‌ बुद्धिः शब्देष्यव प्रवतत । 
000“ ७ >. य जा ५ 
व्यवसायो ग्रहोतणामेव॑ तेष्वेव जायते ॥ ५२ ॥ 
यथा प्रथोक्तुः उच्चारयित॒ः प्राक्‌ पूर्व शब्देष्वेव बुद्धि प्रवतते एव 
ग्रहोतणां श्रोतृणां व्यवसायो बुद्धिः प्राक्‌ एवं तेष्वेव शब्देष्वेव जायते इति । 


यथा प्रयोक्ता अथबुबोधयिषया शब्दविशेषविषयक प्रयत्न कुवन्‌ स्पशन्निव 
मनः प्रणिधत्ते तथा श्रोताऽपि अथबुभुत्सया शब्दान श्रोतुं यलं कुवन्‌ i 
प्रणिधत्ते इत्यर्थः । एवञ्च यथा घटत्वज्ञानपूर्विकायां व्यक्तिबुद्धों घटत्व प्रकारः एव 
शब्दज्ञानपूर्विकायामर्थवुद्ढी शब्दः प्रकार इति अर्थप्रकारतया घटशब्दादेः घटमानये- 
त्यादौ भानमिति भावः ॥ ७३ ॥ 

जैसे किसी शब्दके उच्चारण करनेमें उच्चारणकर्ता की बुद्धि पहले 
वैसे उन शब्दोंको सुननेवाले लोग भी पहले शब्द ही सुनते है । 
| इससे यह बात सिद्ध होती है कि जैसे किसी शब्द का प्रयोग करनेवाला व्यक्ति जब किसी 
` अर्थका बोव कराना चाहता है तब शब्दका स्पशे करता हुआ सा मनको सचेत करता है । 


वैसे श्रोता भी अर्थ समझनेके लिए शब्दोंके सुननेका प्रयत्न करता. इभा मनको स्थिर 
करता है । इसी तरह जैसे घटत्व ज्ञान पूर्वक घट व्यक्तिके शानमें घटत्व विशेषण हे । बसे 
शब्दज्ञान पूवेक अर्थज्ञानमें शब्द विशेषण हे । अतः धघटमानय 
बोध अथमें विशेषण के रूपमें ही होता है ॥ ५३ ॥ 
भनु शब्दस्य भानेऽर्थस्येव तस्य क्रियाङ्गता कुतो नेत्यत आह-- 
फिर भी अन्य विशेषर्णोडी भाँति शब्द किसी क्रियासे अन्वित नहीं होता । क्यों कि-- 
अथोंपसेजनीभूतानभिषेयेए॒ केपुचितू । 
चरितार्थान्‌ परार्थत्वान्न लोकः प्रतिपद्यते ॥ ५४ || 
परार्थत्वात्‌ अर्थप्रतिपत्यथस्वाच्‌ केषुचित्‌ अभिथेयेषु चरिताथोन्‌ 


शब्दों पर ही जाती है । 


? इत्यादि वाक्यामें घट शब्दका 


| 
| 
( 


क नळ 


बक ५2 वै 
Si ron ७००००00245.“ 


Fs वाक्यपदीयम्‌ 


अभिधेय प्रतिपाद्य कृष्यक्कत्यान्‌ अत एव अर्थोपसजेनीभूतान्‌ अर्थविशेषणतापज्ञान्‌ 
शब्दान्‌ लोकः न प्रतिपद्यते क्रियाड्रत्वेन न जानाति “एकत्र विशेषणतयाऽन्वित- 
स्य अपरत्र विशेषणतया$न्वयायोग? इति न्यायादिति भावः ॥ 
शब्दसे अर्थशानरूप परार्थं सिद्ध होता है। और किसी वस्तुका प्रतिपादन करके कुतक्गत्य 
हो जाता है । इसलिए अर्थके विशेषण बने हुए शब्दोंको लोग क्रियाका भङ्ग नहीं मानते । 
इदमत्रावधेयम्‌ विद्यमानस्वे सति इतरव्यावर्तक विधेयान्वयि विशेषणम्‌ । 
यथा दण्डिनमानय शुक्लं घट पश्य इत्यत्र विधेयभूतानयनदशेनक्रिययोः दृण्डि- 
घटयोरिव दण्डरूपयोरप्यन्वयः। यथा वा शुक्ल घटमानय इत्यादो घटद्वारा शुक्कस्या- 
प्यानयनान्वयः। अविद्यमानत्वेऽपीतरव्यावतक विधेयानन्वयि उपलच्तणम्‌ । यथा काक- 
वहेवदत्तस्य गुहम्‌ इत्यादो गृहे इव काके न देवदत्तसम्बन्धिस्वरूपविधेयस्यान्वयः। एवं 
च उपलक्षणविधया अर्थहोपतां प्राप्तं शब्द लोकः न क्रियाङ्गतां नयतीति ॥ ५४ ॥ 
विशेषण दो प्रकारका होता हें । एक विशेषण दूसरा उपलक्षण । “जो विद्यमान रहकर 
इतरका व्यावतंक हो और विधेयसे अन्वित हो वह विशेषण है ।? 'जैसे शुक्ल घटमानय? 
इस वाक्यमै आनयनरूपी क्रियाके साथ घटके द्वारा शुक्ल गुणका भी अन्वय होता है । और 
'ज़ो अविद्यमान रहकर इतरका व्यावर्तक हो और विधेयके साथ अन्वित न हो वह 
उपलक्षण होता हे। जेसे 'काकवदेवदत्तस्य गृहम्‌? “इस वाक्य में जसे देवदत्त का अन्वय 
गृहपद में वैसे काक में अन्वय नहीं है। इसी प्रकार अर्थ का विशेषण शब्द भी उपलक्षण है 
और लोक उसे क्रिया में अन्वित नहीं मानता । नियम भौ है कि 'एक स्थछमें जो विशेषण 
बनकर अन्वित हो वह अन्यत्र विशेषण बनकर अन्वित नहीं होता ।? ॥ ५४ ॥ 
संज्ञासज्ञिभावस्य भेदाधिष्टानस्वात्‌ “स्वं रूप’मितिसूत्रबोधितः 'अग्न्यादिशब्दः 
अग्न्यादिशब्द्स्य संज्ञा’ इत्येवरूपः संज्ञासंज्ञिभावोऽनुपपन्न इति एकस्येच शब्दस्य 
उपाधिकृतमेदेन संज्ञासज्ञिभावसुपपादयिष्यन्नुपाधी आह--- 
यद्यपि संज्ञा और संशि को भिन्न भिन्न होना चाहिये तथापि अभि शब्द ही संज्ञा और 
संज्ञ गा है ओर उचित मी है। क्योंकि एकही शब्द उपाधि भेदसे संज्ञा और संज्ञी बन 
सकता हे । 


ग्राद्यत्व ग्राहकस्व च द्वे शक्ती तेजसो यथा । 
९ ~ ~ ~“ 
तथेव सर्वेशब्दानामेते प्रथगिव स्थिते ॥ ५५ ॥ 


यथा तेजसः प्रदीपादेः ग्राह्यत्वं शानविपयव्वं ग्राहकत्वं घटादिविपयकञ्चान" 
जनकत्व च द्वे प्राह्मत्वग्नाहकत्वरूपे शक्ती स्तः तथैच सरवेशाब्दानां पते ग्राद्यत्वग्रा 
हकत्वशक्तो शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ नित्यमात्मभूते अपि पृथक्‌ भिन्ने इव स्थितै 
प्रतिभासमाने स्त इत्यर्थः । शब्दः स्वं प्रकाशयन्नेवाथं प्रकाशयतीति यावत्‌ । यद्यपि 
घटे ग्राह्यत्वमेत न ग्राहकत्वम्‌, इन्द्रियेषु ग्राहकत्वमेव न ग्राह्यत्वं स्वभावादिति ग्राह्य 
त्वग्राहकत्वशक्त्योविरोध इव भासते तथापि प्रदीपे तयो: समावेशस्यापि दशनात्‌ उ 


व्रहाकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-ठयाख्योपेतम्‌ ७१ 


भयोरेकत्रावस्थानमविरुद्धमिति शब्दे ग्राह्यत्वं ्राहकत्वञ्च स्वभावादिति ता- 
त्पयंम्‌ ॥ ५५ ॥ 

जैसे दीपक अपने रूपको प्रकाशित करते हुए अन्य वस्तुओंका भी प्रकाशक होता है । 
क्योंकि उसमें ग्राह्यत्व और म्राहुकत्त्व दो शक्तियां है। वेते शब्दों में भी ग्राह्य और 
ग्राहकत्व दो शक्तियां है जो अलग अलग मालूम पढ़ती हैं । 

इस तरह शब्दरमे दीपककी भांति शब्द और अर्थको प्रकाशित करने वाली शक्ति 
स्वाभावतः वर्तमान है ॥ ५५ ॥ 

ननु स्वरूपसत एवं शब्दस्य बोधकत्वसस्तु न ज्ञातस्येत्यत आह--- 

यह शब्द एक होनेके कारण ( स्वरूपतः ) प्रकाशक नहीं होता किन्तु ज्ञान ही शब्द 
अर्थका प्रकाशक होता हे । क्योंकि 


Ls थ्‌ 9 aN . प्रे 0 च 
त्पयखसनापन्न, शब्दनाथ। प्रकाशयत्‌ | 
च्छ च Q 
न सत्तयंच तेऽथांनामश्रहीताः प्रकाशकाः ॥ ५६ ॥ 
यतः ते शब्दाः अगृहीता श्रोत्रेन्द्रियाविषयाः सन्तः सत्तयेव सत्तामात्रेण चच्ष- 
रादयः इव अर्थौनां न प्रकाशकाः न बोधकाः अतः विषयत्वम्‌ ग्राह्मव्वम्‌ अना- 
पग्नेः अप्रासे: श्र ्रेन्द्रिया गुहीतेः शब्दैः अर्थो न प्रकाशयते इति सम्बन्धः ॥ ५६ 
जो शब्द कानोंतक सुनाई नहीं पड़रहे हैं उनसे अथ ज्ञान नहीं हो सकता । अतः जो 
शब्द कानोंसे नहीं सुने गए वे शब्द अर्थबोधक नहीं हो सकते ॥ ५६ ॥ 
अगृहीतस्य शब्दस्य बोधकत्वे बाधकमाह-- 
NNW री हि च भि गी ~ 
अतोऽनिज्ञातरूपत्वास्किमाहेत्याभथायत 
७ ५ ३ ३ २ 
नेन्द्रियाणां प्रकाश्ये्च्थे स्वरूप ग्द्यत तथा ॥ ५७ ॥ 
अतः गुहीतस्येव शब्दस्य बोधकत्वात्‌ यदा शब्दस्वरूपमनिर्ज्ञात भवति तदा 
अनिश्ञीतरूपत्वात्‌ न निर्ज्ञातं निर्धारितं रूपं यस्य तत्त्वात अथवोधजनकशब्दः 
स्वरूपप्रत्ययाभावात्‌ अर्थप्रत्ययाभातेनार्थवो घजनकशब्दस्वरूपनिर्धारणाय किमाह 
इत्यभिधीयते एच्छ्यते, यदि अनिज्ञातमपि शब्दस्वरूपमर्थमवबोधयेत्तदा प्रयोक्त्रा 
उच्चारितं श्रोत्राऽश्रुतमपि बोधयेदिति ‘किमाह’ इति प्रश्नो व्यथ एव स्यादिति भावः 
ननु यथा अर्थावबोधकारणं शाब्दो गृहीत एवाथबोधकः एव इन्द्रियाण्यपि गृहीता न्येव 
कुतो नाथमनबोधयन्तीत्यत आह--इन्द्रियाणामिति । इन्द्रियाणा प्रकाश्ये5थ 
' तथा शब्द इव स्वरूपं न ग्रह्मते इति तानि सत्तयेवार्थप्रकाशकानि न ज्ञातानि 
शब्दस्तु नेवं वस्तुस्वभावादिति भावः ॥ ५७ ॥ त? 
यमें लोग पूछते हें कि “क्या 


अत एव जो शब्द ठीक रूपसे नहीं सुने जाते उनके विष 
केह? । यह नियम इन्द्रियों के बारेमें नहीं हे । क्योकि इन्द्रिया अपने स्वभाववश प्रकाश्य 


अथेके विषयमें अपनी सत्तामात्र से अर्थका शान कर देती है॥ ५७॥ 


Ds 
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'परथगिव स्थिते? इत्यनेन शक्त्योभँद उक्तस्तस्य साम्प्रतमु पयोगमाह--- 
अतः एकही शब्द संज्ञा और संशी भी बन सकता है । क्योंकि-- 
भेदेनावरहीतौ हो शब्दधर्मावपोद्ध्रती । 
भेदकार्येषु हेतुत्वमविरोधेन गच्छतः ॥ ५८ ॥ 
दो शब्दधमौ ग्राह्मतग्राहकत्वशक्ती यद्यपि शब्दस्त्ररूपभूते शक्तिशक्तिमतो- 
रभेदात. तथापि अपोद्‌ ध्वुती अपोद्धारबुद्या कल्पनया आरोपितभेदो अतः भेदेना- 
वग्रहीतो भिन्नतया ज्ञाती भेद्कायंघु भेदाधिष्ठानेषु संज्ञासंज्ञिभावेषु अदिरोधेन 
शब्दमेदमापाद्य विरोधविघटनद्वारा हेतुत्वं गच्छत इव्यर्थः ॥ 
अयं भावः-लोके देवदत्तशब्दस्य संज्ञात्वं पिण्डस्य च संज्ञित्वं दृष्टमिह तु स्व 
रूप'मिति शास्रेण अझ्निशब्दस्यैव संज्ञात्वं संज्ञित्वं च विरुद्ध कथं बोध्यत इति 
शङ्कापरिहाराय यथाँ राहोः शिर इत्यत्र पष्टयुपपादनाय एकस्मिन्नपि वस्तुनि अने- 
ह कावस्थायुक्तशिरसो राहुशब्दार्थत्वं यस्किञ्चिदेकावस्थायुक्तशिरशः शिरः शाब्दाथत्व 
वाश्रित्य शब्दार्थमे दाद्भेदमाश्रिव्यावयवावयविभावः एवं ग्राह्यत्वग्राहकत्वशाक्तिरूपो- 
पाधिकृतमेकस्मिन्नेवा्चिशब्दे भेदमाश्रित्य ग्राह्मत्वशक्तिमतोऽञ्निशव्दस्य सं्ञित्वं 
ग्राहकत्वक्तिमतोऽसिशब्दस्य॒संज्ञात्वमिति आऔपाधिकभेदमादाय एकस्मिन्नपि 
अग्निशब्दे संज्ञासज्ञिभावो न विरुध्यत इति ॥ ५८ ॥ 
जब शब्दमें ग्राह्मत्व और ग्राहकत्व रूप धर्मो की कल्पना करही ली गई और भेदके 
रूपमें ज्ञात इन शब्दोंसे जहाँ भिन्न भिन्न कार्य करसा है वहां भी एकही झब्दरमें ( राह्दोः शिरः) 
की भाँति औपाधिक मेद मानने पर विना विरोधके अनेक धमंभी कारण बन सकते हे ॥५८॥ 


एतदेव स्पष्टप्ति— 

वृद्भादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपपियन्धनाः । 

_ त्य ~ 5 गाव्दे! 240 ~ ANN 
आदेच्प्रत्यायिते! शब्द; सम्बन्ध यान्ति संज्ञिभिः ॥५९॥ 
न (२ ~ 

अग्निशब्दस्तथवायमग्निशब्दनिब्न्धनः । 

अ La _ LS न्स ~ ~ 

निश्रुत्यात सम्पन्धमाग्रशब्दाभिधेयया ॥ ६० ॥ 
| बृद्धिरादेच' इत्यादी यथा वृद्धयादयः शब्दाः संज्ञाः स्वरूपमुपनिंबध्यते 
| बोध्यते यस्ते स्वरूपोपनिबन्धना स्वरूपबोधकाः सन्तः आदेच्प्रत्यायितेः आदे- 
; चूशव्दबोधितराकारादिभिः शब्दैः संशिभिः सम्बन्धं तादात्म्य 'वृद्धिपदाभिन्ना 
आदुचः” इत्येवं यान्ति प्राप्नुवन्ति तथैव अप्निशब्दः निबध्यते बोध्यते अनेन इति 
अशिशाब्दनिवन्धनः अझनिशब्दरूपस्वस्वरूपवोधकः सूत्रस्थोऽञ्चिशाब्द्‌ः अग्नि" 
ब्दाभियेया अभिशब्दवोध्यया ग्रह्मवशक्तिमत्या अशिश्रत्या अभिरब्देत 
लच्यस्थेन सम्बन्ध तादात्म्यमेति इति सम्बन्धः ॥ दुद 

असे 'बृद्धिरादेच) इत्यादि सूत्रोमे बृद्धि? आदि शब्द संज्ञा के बोधक हैं और “आदरे! | 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ७३ 


शब्दसे बोधित आकार, ऐकार, और औकार भादि संज्ञी शब्दसे 'वृद्धि पदमिन्ना आदेचः? 
इस प्रकारका सम्बन्ध (तादात्म्य) भी बनाते हें । वैसे अभि शब्दके स्वरूपका बोधक 
'अभेडंक! सूत्रका अञि शब्दभी अपने स्वरूपका और अञ्चि शब्दसे बोध्य लक्ष्यस्थ अग्नि शब्दसे 
तादत्म्य सम्बन्ध वना लेता है । 

एतडुक्त॑ भवति-यथा 'बृद्धिरादेच' इत्यनेन स्वरूपबोधकस्य वृद्धिशब्दस्य स्व- 
भिन्ने आदेचशब्दवो चिते तादात्म्यरूपसम्बन्धग्रहः। एव स्वरूपमिति सूत्रेण स्वरूपवो- 
धकस्य अञ्चिशब्दस्य स्वभिन्ने अञ्निशब्दे सम्बन्धग्रहः ्राहकप्वशक्तिमतोऽञ्निशब्दस्य 
ग्राह्मत्वशक्तिमदप्मिशव्दभिन्नत्वात्‌। तत्रेतावानेव विशेषः-यत्‌ बृद्विशब्दादादेचशब्दयोः 
स्फुटावभासो भेदः ग्राह कत्व शक्तिम दस्चिशाव्दग्राह्यस्वशक्तिमदग्निशब्दयोः समानानु- 
पूर्वीकत्वेन न स्फुटावभासो भेद इति अस्ति ठु औपाधिको भेदः राहोः शिर इतिवदिति 
न संज्ञासंजिभावस्य भेदाधिष्टानाक्षतिरिति ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 

बिशेषता केवल इतनी है कि वृद्धि शब्दसे आदेच्‌ शब्दकी स्फुट-भेद प्रतीति होती है और 
ग्राहकत्व शक्तिमान अग्नि शब्द और ग्राह्यत्व शक्तिमान भप्नि शब्दोंकी आचुपूवी एक ढंगको 
होनेके कारण भेद स्फुट नहीं प्रतीत होता । इसलिए 'राहोः शिरः को भाँति औपाधिक भेद 
रहनेसे एकमें संज्ञा-संज्ञि भाव बन सकता है ॥ ५९॥ ६० ॥ 

अग्ने न ¢ न ये भा 

ननु 'अग्नेढक! इत्यादावथ वही कार्यस्य ढको बाधेन सूत्रे उच्चारितस्थव कायभा 
वस्वमस्त्वत आह-- 

और उच्चारित शब्द से ही ढक आदि प्रत्यय भी होते हैं अर्थ से नहीं । क्योंकि अग्नि 
शब्दका अग्नि अर्थ है उससे परे प्रत्यय आ नहीं सकता। प्रत्यय तो किसी शब्दके सामने 
आयेगा । अतः प्रत्यय का अधिकारी उच्चरित शब्दही होगा । क्योंकि 


~ ~ ० ७ 
यो य उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कायंभाक्‌ । 
अन्यप्रत्यायने शक्तिन तस्य प्रतिबध्यते ॥ ६१ ॥ 


५ 
यो यः शब्द अग्नेर्दक्‌ ,जराया जरस्‌ इत्यादिः उच्चायते स नियत नियमेन 
कार्यभाग न भवति तस्य ग्राहकत्वश्क्तिमस्वेन संज्ञात्वाद्‌ ग्राह्मत्वशक्तिमत्मयोगस्थ- 
संज्िप्रत्यायनसात्रार्थस्वात्‌ “संज्ञा संशिन प्रत्याय्य स्वयं निवर्तेत’ इति न्यायादिति- 
भावः । नन्वेचं कायंभावस्वाभाव इव तस्य प्रत्यायकत्वमपि न स्यादत आह-अन्य- 
प्रत्यायन इति । तस्य उच्चारितस्य अन्यप्रत्यायने अन्यस्य लच्यस्थशब्दान्त- 
रस्य बोधने शाक्तिः प्रत्यायकत्व न प्रतिबध्यते प्रतिबन्धकाभावादिति भावः ॥ | 
जो शब्द 'अग्नेटंक? या 'जराया जराछू! इत्यादि उच्चरित होते हें स शब्द संशा 
होनेके कारण केवल संज्ञीका निर्देश कर शान्त दो जाते हे । उनमें कायं तो नह हो सकता 
किन्तु इनकी लक्ष्यस्थ शब्दको बतलाने वाली शक्तिका ( प्रत्यायकत्वका ) वाध नहीं होता | 
एतदुष्तं भवति--शब्दो द्विविधः प्रत्यत प्रस्यायकश् ततन सूनस्थः मत्याः 
यकः लच्यस्थः प्रत्याय्यः । प्रत्यायको हि प्रत्याययाथसुञ्चरितः CEE नियुक्त 
न तु स्व, प्रत्याय्यश्च अर्थप्रत्यायनार्थमुच्चरितः तमानयनादि कार्ये नियुङ न तु स्व 


१० वा० 


Fe 
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कार्यान्वयार्थ तयोरचुच्चरितव्वादिति तरिमन्कार्यान्त्रयाभावेऽपि प्रत्यायकत्वं न प्रति- 
बध्यत इति ॥ ६१ ॥ ८ 

शब्द दो प्रकारके होते हें । एक प्रत्यायक है जो सूत्रमें पठित है और दूसरा प्रत्याय्य 
जो लक्ष्यस्थ हे । प्रत्यायक शब्द प्रत्याय्य शब्द के निमित्त उच्चरित होता है । इसलिए ढ्कू 
भादि प्रत्यय प्रत्याय्य शब्दसे ही आते हैं प्रत्यायकसे नहीं। प्रत्याय्य शब्द उच्चरित 
होकर भर्थज्ञान कराता है इसलिये आनयन आदि कार्यमें नियुक्त होता है ॥ ६१ ॥ 

उच्चारितस्य कायभाक्स्वाभावे हेतुमाह--- 

उच्चारित शब्द से कार्य नहीं होता । क्‍यों कि-- दु 

उच्चरन्‌ परतन्त्रत्वादू गुण! कार्येन युज्यते । 
तस्मात्तदथै; कार्याणां सम्बन्ध; परिकरुप्यते ॥ ६२ ॥ 

उच्चरन्‌ उच्चायमाणः शब्दः परतन्त्रत्वात्‌ अर्थप्रत्यायनार्थत्वात्‌. गुण! 
अथे विशेषणीभूतः अतः कार्ये न युज्यते कार्यान्वययोग्यो न भवति । 'एकत्र 
विशेषणतयाऽन्वितस्यापरत्र विशेपणत्वायो ग! इति न्यायेन अर्थ विशेषणीभूतस्य 
क्रियायां विशेषणत्वायोगादिति भावः । तस्मात्‌ सूत्रे उचरितस्य शब्दस्य कार्यान्व- 
याभावात्‌ तद्थें! रुच्यस्यैर सिदा दिभिः कार्याणाम्‌ ढगादीनां सम्बन्धः परिः 
करप्यते ॥ 

उच्चरित शब्द केवल अर्थक्षानके लिए उच्चारित है और अर्थमें विशेषण होनेके कारण गोण 
हे । अतः कार्ययोग नहीं होता क्योंकि “एकत्र विशेषण रूपसे अन्वित होकर अन्यत्र पुनः 
विशेषण नहीं बत सकता! इसलिए सूत्रस्थ शब्द के कार्यान्वित न हो सकने पर ही लक्ष्यस्थ 
अभ्नि आदि शब्दों में उक्‌ आदि प्रत्ययो के सम्बन्ध की कल्पना की गई है ॥ ६२ ॥ 

एतदुक्तं भवति-यथा गामानयेत्यादौ अथवोधनाय प्रयुक्तः गो शब्दः क्रियासु 
साधनत्वं न प्राप्नोति एवं रुषयस्थशब्दान्तरबोधनाय प्रयुक्त; सूनत्रधटकोऽन्या दिशः 
ब्दोऽपि, पाराथ्यस्याविशिष्टस्वात्‌ । अत्याय्यश्व रुच्यस्थोऽसिशब्द्‌ः चच्चुग्राह्मो गवादि- 
रिव कायंसम्बन्ध प्रतिपद्यते इति॥ ६२॥ 
हा नन्वेवमु-'अभेडंक? इत्यादेरथभूतस्याप्याम्नेय इत्यन्रत्यस्याम्िशब्दस्योच्चारणे 
९ न्त्रत्व यो आ _ 
ह ह कायदगादिभियोंगो न स्यात्‌ नुचारितेन तु कार्यबोधनम- 


उच्चरित प्रयो गस्थ अभि शब्द से अर्थप्रत्यायक होनेके कारण ढकू प्रत्यय नहीं हो सकते 
| ओर अनुच;रितसे कार्य नहीं हो सकता यह कहना ठीक नहीं । | 
। भामान्यमाश्रत॑ यद्यदुपमानोपमेययों! । 
तस्य तस्योपमानेपु धर्मोच्न्यो व्यतिरिच्यते ॥ ६३ ॥ 
उपमानोपमेययोः 'ब्राह्मणवदधीते सत्रियः’ इत्यन्न बाह्मणत्तत्रिययोः “ब्राह्मः 


ए ESR, 


णाध्ययनेन एरय क्तत्रियाध्ययन म्‌? इत्यत्र च बाह्मणाध्ययनच्षत्रियाध्ययनयोः यद्यत्‌ 
१५ उच्चरन्ित्यन्तर्भातरितण्यर्थ; । | नप 


काण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ७५ 
सामान्य साधारणधर्मः आधे अध्ययनं द्वितीयेऽध्ययनगतं सो ष्टवम्‌ आश्रितम्‌ 
उपमेये क्षत्रिये क्षत्रियाध्ययने वा श्रुत तस्य तस्य? क्षत्रियाध्ययनात्‌ क्षत्रियाध्यय- 
नगतसोष्ठवाच अन्यः उपमानेघु ब्राह्मणे अध्ययनरूपः ब्राह्मणाध्ययने सोष्टवरू- 
पश्च धर्मो व्यतिरिच्यते व्यतिरिक्तो वर्तते इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 

जसे 'ब्राह्मणवदधीते क्षत्रियः? यहाँ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, और 'ब्राह्मणाध्ययनेन तुस्यं क्षत्रिः 


याध्ययनम्‌? यहाँ ब्राह्मणाव्ययन तथा क्षत्रियाध्ययन रूप उपमान और उपमेय में जो जो . 


साधारण धमं ( जेते प्रथम वाक्य में अध्ययन और द्वितीय वाक्य में अध्ययनगत सौन्दर्य) 
उपमेय क्षत्रिय या क्षत्रियाध्ययन में थुत हैं वह उन-उन क्षत्रियाध्ययन या क्षुत्रियाध्ययनगत- 
सौव से भिन्न उपमान ब्राह्मण में अध्ययन रूप और ब्राह्मणाध्ययन में सौष्ठवरूप धर्म 
अविक ही है ॥ ६३ ॥ 

यथा वा-- उ २ 

गुण; प्रकषेहेतुय! स्त्रातन्त्येणोपदिश्यते । 
तस्याश्रितादू शुणादेव प्रकृष्टत्वं अतीयते ॥ ६४ ॥ 

'शुकृतरः पट? इत्यत्र स्वतः पटरूपद्रव्यस्य न प्रकर्षाप्रकपों किन्तु गुणप्रकर्षा- 
देवेति यः प्रकषं हे तुः द्वव्यप्रकर्पहेतु: गुण: शुक्ठादिः स्वातन्त्र्येण 'शुक्कतरं रूप- 
मस्य’ इत्यादौ प्राधान्येन उपदिश्यते तदानीं तस्य द्रव्यस्वेन तत्प्रकपंहेतुरन्यो गुण: 
तस्यापि द्रव्यत्वे विवक्षायामन्य इति शुङ्करूपस्य तस्य आश्रितात्‌ संसर्गिभेद्कत्वेन 
विचषितात्‌ गुणात्‌ शङ्स्वरूपादर्मात्‌ एव प्रकृष्टत्वं प्रकपंः प्रतीयते ॥ 

वैयाकरणाः प्रधान द्र्व्यमप्रधान गुण इत्यामनन्ति यदाहुर्बार्तिकछृतः यस्य 
गुणस्य भावाद्‌ द्रव्ये शब्दानिवेशस्तद्‌भिधाने स्तलो? इति तदेतदग्रे वचयति- 
'संसर्गिसेदकं यद्यस्सब्यापारं प्रतीयते। गुणत्वं परतन्त्रस्वात्‌ तस्य शाख उदाहृतम्‌’ 
स्पष्ट चेदं समर्थः पद्त्रिधिः, तस्य भावः इति सूत्रयोभाष्यादिषु । ततश्च शुङ्कस्वमपि 
गुण इति शुक्कतरः पट इत्यत्र शुक्ल रूपस्य प्रकर्षः शुछ्कतरं रूपमस्येत्यत्र शौक्ल्यस्य 
प्रकर्षः । यद्यपि शौ्कयं जातिरेका तथापि संसर्गिशुकृरमेदेन भेदमारोप्य शोक्ल्ये 
प्रकषब्यपदेश इति भावः ॥ ६४ ॥ 

ओर, जैते 'शुछतरः पटः? कहने पर वस्न की कोई विशेषता नहीं प्रतीत होती किन्तु चुण 
की ही विशेषता प्रतीत होती है और जो गुण द्रव्य के उत्कष के कारण हैं वे ही स्वतन्त्र रूप से 


इस वस्न का बड़ा उजला रूप हे? इस तरह प्रधान रूप से कहे जाते हैं । इसी से थक पट में 


आश्रित गुण की ही उत्तमता कही गई है ॥ ६४ ॥ 


एवं प्रकृते3पी व्याह--- 
तस्याभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः । 


तस्याप्युच्चारणे रूपमन्यत्तस्माद्विविच्यते ॥ ६५ ॥ 


i SN 


तस्य उच्चार्यमाणस्य अभ्नेढक' इत्यत्रत्यस्य अभिशब्द्स्य अभिधेयभावेन 
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१. सम्बन्धित्वेन विवक्षया षष्टी धटीयो मेदः घटस्य भेद इतिवत्‌ । 


ill 


७६ वाक्यपदीयम्‌ 
वाच्यत्वेन यः शब्द्‌? 'आम्नेयःइत्यत्रत्योऽञ्चिरव्दः समदस्थितः स्वीकृतः तस्यापि 
उच्चारणे तस्मात्‌ “अभेर्डक? इत्यन्नव्याद्‌ अग्निशब्दोच्चारणात्‌ अन्यद रूप विवे- 
च्यते विविक्तं गृह्यते इत्यरथः ॥ { म 

बसे उच्चारित 'अझेढंक? सूत्र के अञ्निशब् के वाच्य रूप में स्थित जो आश्नेयः इत्यादि 


लक्ष्यस्थ अभिशन्द स्वीङ्गत दै । उसके भी उच्चारण में सूत्रस्थ अभि शब्द से भिन्न कोई दूसरा 
ही रूप है । 


पतदुक्तं भवति-यथा ब्राह्मणाध्ययनास्तत्रियाध्ययनं भिन्नं यथा वा संस- 
गिमेदेन शौक्ल्यं भिन्नमेव सूत्रस्थाभ्िशब्दो च।रणाङ्वचयस्थाभिशब्दोचचारण भिन्न सूत्र- 
स्थस्योञ्चारणं लचय्रस्थप्रतिपत्यथ॑ रच्यस्थस्योचारणं चाझिरूपार्थप्रतिपत्त्यर्थमिति । 
एव च स्वार्थस्य यत्कार्यान्वयबोधनाय यत्र यस्य शब्दस्योच्चारण तत्र तस्य शब्दस्य 
तत्कार्यान्वयो न भवतीति नियमः न तृच्चारितस्य कार्यान्वयो न भवतीति । यथा 
अन्नेढंगित्यादौ अग्निश ब्दस्योच्चारणं छच्यस्थाञ्चिशऽ्द्स्य ठग्रुपकार्यान्वयवो धनाय 
इति लच्यस्थ एव ढकसस्वन्धं प्रतिपद्यते न सूत्रस्थः | यथा वा गामानय इत्यादो 
गोशड्दस्यो च्चारण गोरानयनान्वयवो धनायेति गौरेवानयनान्वयं प्रतिपद्यते न गो शाब्दः । 
एवमाझेय इत्यत्रामिशब्दस्योच्चारण स्वार्थस्याम्नेहविः सम्बन्धाय इति अञ्निरेव हविः 
सम्बन्ध प्रतिपद्यते नाझिशब्दः इति आझेय इत्यत्र उञ्चरितस्य अभिशब्दुस्य अझेढ- 
गित्यत्रोच्चरितस्वाभावेन ढकूसम्बन्धे बाधकाभाव इति ॥ ६५ ॥ 

तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रह्मणाध्ययन से क्षात्रियाध्ययन भिन्न है और जेसे एक ही शु 
गुण आश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न हे । वेसे सूत्रस्थ अभ्नि शब्दोच्चारण से लक 
चारण भिन्न हे । क्योंकि सूत्रस्थ का उच्चारण लक्ष्यस्थ की 
उच्चारण अथ की प्रतीति के लिए है। इसी प्रकार “जो 
उच्चरित होता है वह स्वयं कायं से अन्वित नहीं होता? 
आधार पर अभ्नेढक्‌ इस सूत्र में अभि शब 


यस्थ अग्नि शब्दो 
प्रतीति के लिए था और लक्ष्यस्थ का 
शब्द जिसके कार्यान्वयवोध के लिए 
यह भौ नियम है। इस नियम के 
२ की उच्चारण लक्ष्यस्थ अग्नि शब्द में ढक रूपी 
काय के भन्वय के लिए किया गया । अत; लक्ष्यस्थ अभि शब्द से ढक्‌ होगा सूत्रस्थ से नहीं | 
इसी तरह “अप्नेयः इस पद में उच्चरित अभिशब्द स्वार्थं अभि में हविः सम्पादन के लिए 
प्रयुक्त हुआ अतः भझ्नि अथे ही इविः सम्बन्ध प्राप्त कर सकता है अझिशब्द नहीं। किन्तु “आनेयः! 
इस पद में उच्चरित अभिशब्द 'अभेढंक सूत्र से उच्चारित न होने के कारण उत्तसे ढक्‌ सम्बन्ध 
होने में कोई बाधा नहीं है। अतः प्रयोगस्थ अभिशब्द सूत्रस्थ अभिशब्द से भिन्न है ॥ ६५॥ 


बृद्धयादयो यथा शब्दा स्वरूपोपनिबन्धना? इति ( ५९, ६० ) यदुक्त 
तदुपपादयन्नाह-- 


राक्‌ संश्िनाभिसम्बन्थात्‌ संज्ञा रूपदाधिका । 


' _ पछ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय करपते ॥ ६६॥ 


सशिना आदेजादिना अभिसंबन्धात्‌ प्राक्‌ संज्ञा ब्रद्धिपदादिः, रूपं स्वरूपः 
मेव पदार्थों यस्याः सा रुपपदार्थिका सती भेदविवक्षया षष्ठःयाः अभेदविवक्तया 
भथमायाश्व निमित्तत्वाय करपते समर्था भवतीत्यर्थः ॥ टं 


ब्राकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ७७ 
» |” अ च ७ 1 
अयं भावः वृद्धिपद्स्य आदजादिना संवन्धात्पराक न संज्ञिपदार्थकत्वमिति 
अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्व न स्यादतः वृद्धिपदस्य वृद्धिपदमेवार्थः स्वीक्रियते 
YAR. ञ्‌ ` ग्र SN १ _ 
बृद्धिरादैजित्यादौ । ततश्च आदे शक्तिग्रहे बृद्धिपदस्यादेउ्भिरभेदे विवत्तिते प्रथमा, 
` भेदे उज' इत्यादो पष्ठीति ॥ ६६॥ 
(वृद्धि! आदि संज्ञावाचक शब्द 'आदैच्‌? आदि संज्ञी शब्दों के सम्बन्ध से पूव केवल शब्द 
स्वरूप परक हैं ( अन्यथा निरर्थक होते और प्रातिपदिक संज्ञा ही न होती ) वाद में जब 
>> ह्‌ है अ ~ ~ f ७3 ~ ~ 
शक्तिग्रह ( सम्वन्ध ) हो जाता है तब आदैच्‌ के साथ अभेद विवक्षा में प्रथमा और भेद 
वक्षा में षष्ठी का निमित्त वनता हे ॥ ६६॥ 


उक्तयोः प्रथमापष्ठयो विषयविभागमाह— 
तत्रार्थेवस्वात्प्रथमा संज्ञाशब्दाद्विथीयते । 
~ ७० ~~ ९७ 
अस्येतिव्यतिरेकश्च तदथोदेव जायते ॥ ६७॥ 
तत्र तयोः पष्ठीप्रथमयोः यदा अयं देवदत्त? इति शब्दस्वरूपं संज्ञिनि तादात्म्ये- 
न? निवेशयितुमिच्छति तदा संशाशब्दात्‌ अर्थेवत्त्वात्परथमा विधीयते यदा तु 
'अस्य वाचकः देवदत्त’ इति शब्दस्वरूपं संज्ञिनि तादात्म्येन निवेशयितु नेच्छति तदा 
अस्येति व्यतिरेकः भेदः तदुर्थादेव शब्दस्य जायते प्रतीयते इत्यर्थः। स एव च 
भेदः षष्ठीनिमित्तमिति भावः ॥ ६७ ॥ 
यहाँ भी जब संज्ञाशब्द और संडी में तादात्म्यसम्बन्ध आरोप करते हैं तब अर्थवान्‌ 
होता है तथा उस संज्ञाशब्द से प्रथमा आती है और जब तादात्म्यारोप नहीं करना चाइते 
(जते “अस्य वाचकः देवद तः? ) तब अस्य यह शब्द हो भेद बताता है और भेद विवक्षा में 
पष्ठी आती है ॥ ६७॥ | 
स्वं रूपमितिसूत्रमेवं शक्तिभेदकरपनया व्याख्या 
व्याचक्षणानां मते पद्यद्वयेनाह- 
कुछ लोग स्वरूपं सूत्र की व्यार 
व्यक्तियों से उच्चारित भिन्न-भिन्न अभि शा 


य॒ जातिब्यक्तिभेदेनान्यथा 


या दूसरे ढंग से करते हें । उनका मत हे कि अनेक 
ब्द में अम्नि-शब्द्रत्व एक है वही 'स्वरूप” है भौर 
ब्दस्य’ पद से शब्दरूप व्यक्ति का बोष होता दै और बोध्यम्‌ का अध्याहार करते हैँ । फिर 
मिलकर अथे होगा कि 'शब्दस्य ( अभिशब्द का ) स्वं रूप ( स्वरूप ) अग्नि 444 है?! इस 
प्रकार इस अर्थ में व्यक्ति संज्ञा है और जाति संज्ञी यह अर्थ सिद्ध होता है । जेसे 


स्वरूपमिति कैथित्त व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते । 


व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते ॥ ६८ ॥ 


स्वरूपमिति? सूत्रे स्व रूपमित्यनेन शुकसारिकापुरुषोदीरितभिन्नभिन्नशब्द- 
_यक्तिसमवेतमञ्चिशब्दर्वा दिकं सामान्यं, श्राब्द्स्येतिशब्दपदेन च शब्दव्यक्तिरभि“ 
म ता न यक र, 


१. निवेशयितुम-आरोपयितुस्‌ । डं 
हे शब्देन च जातिरुपात्तेत्याह । 


२, वृषभदेवस्तु । स्वरूप मित्यनेन व्यक्तिः शब्द 


७८ | वार्क्यपदीयम्‌ 


धीयते । बोध्यमिति? चाध्याहियते । तथा च शब्दस्य-अञ्निशब्दादेः स्व रूपम्‌-अझनि- 
शब्दस्वादिक वोध्यमिति स्वरूपमिति सूत्रस्यार्थः । एवञ्च स्वरूपमिति सूत्रे व्यक्त 
संज्ञात्वं जातेश्च संज्ञित्वं बोध्यते । तदाह-केश्चित्तु स्वरूपमिति सूत्रेण व्यक्ति! 
अभिशव्दरूपा संज्ञा उपदिश्यते जातिश्च संज्ञिनीति तद्भावः । नन्वेवमम्नेढंगि 
त्यादौ अस्निशब्देन अ्निशव्दत्वजञातेः प्रतीतो तया ढकः पोर्वापर्यासस्थवात्सूत्रार्था- 
नुपपत्तिरत आह-ध्यक्तेरिति । व्यक्तेः-व्यक्तिसम्वन्धीनि, कार्याणि-पोर्वापर्या- 
दीनि, संखष्टा-व्यक्तिसंसृष्टा जातिः प्रतिपद्यते व्यक्तिद्वारा जातेः पोर्वापर्यमादाय 
सूत्राथोपपत्तिरिति भावः ॥ ६९ ॥ 
कोई लोग स्वरूप इस सूत्र में ( अभिशब्दरूपा ) व्यक्ति संज्ञा ( और जाति संज्ञी) 
मानते हैं और व्यक्ति सम्बन्धी पौर्वापयीदि कार्य उस (व्यक्ति) में सदा संसृष्ट रहने वाली जाति 
में व्यक्ति के द्वारा माना जाता है । अत एव 'अझ्ेढक्‌? सूत्र के अझिशब्द से अशिशब्दत्व जाति 
की प्रतीति होने पर भी पौर्वापव बनता हे॥ ६८ ॥ 
दूसरे लोग ऐसे हें जो 'स्वंरूपं! सूत्र में बोषक पद का अध्याहदार करते हैं । उनके मत पे 
“शब्दस्य ( अग्निशब्द रूपी व्यक्ति का ) स्वरूपं ( अग्निशब्दत्व ) आदि बोधक हैं । इस प्रकार 
अद्निशब्दत्व जाति संज्ञा ओर अञ्निशब्द व्यक्ति संश्ची मानी जाती हैं । जेसे-- 
AN ("१० Nm Lan Ya 
साञ्चना च्याक्तांमच्छांन्त सूत्रग्राह्यासथापरं । 
जातिप्रत्यायिता व्यक्तिः प्रदेशेषूपतिष्ठते ॥ ६९ ॥ 
यदि तु स्वरूपमिति सूत्रे बोधकमित्यध्याहियते तदा शब्दस्य-अञ्निशब्दादि | 
व्यक्तेः, स्वंरूपम्‌--अभिशब्दस्वादिके बोधकमित्यर्थः इति अञ्चिशब्दृर्वा दिजातिः 
संज्ञा अझ्निशव्दादिव्यक्तिश्च संज्ञिनी तदाह-अथापरे सूत्रग्राह्यां सूत्रबोध्यां | 
व्यक्तिम्‌ अभिशव्दादिरूपां संशिनीमिच्छन्ति जातिं च संज्ञामिति भावः । तथा 
च जातिप्रत्यायिता जात्या बोधिता आक्षिप्ता व्यक्तिः प्रदेशो घु 'अग्नेढंक्‌? इत्या. 
दिषूपतिष्ठते इत्यर्थः । जातेः शक्‍यत्व इव शक्तत्वे लाघवमिति भावः ॥ | 
ये लोग सूत्र से गृददीत ( बोध्य ) होने वालो अझ्िशब्दरूप व्यक्ति को संज्ञिनी (भौर | 
जातिको संज्ञा ) मानते हैं और जाति से उपस्थित व्यक्ति ही 'अझेढंक्‌? आदि सूत्रों से उपत्थित | 
होती है ॥ ६९ ॥ 
उद्योतकारास्तु-प्रायेण संज्ञासंज्ञिनोः सामानाधिकरण्यस्यैव दर्शनात शब्दस 
रूपमू--अभिशब्दुत्वादिक, स्व-व्यक्तिसंज्ञकमित्यरथेन व्यक्तेः; शड्दस्य-तत्तज्ञातिं ' 
विशिष्टस्य स्वःव्यक्तिः रूपं-समान्यसंज्ञकमिस्यर्थेन च जातेः संज्ञास्वं लभ्यते इति 
वर्णयन्ति । 


इद्मत्र बोध्यम्‌-जातेः व्यक्तर्वा संज्ञास्वमिति पत्तद्वयेऽपि फळे न कक्रिदगेदः। 


१. इह्‌ केचिद्‌ वृत्तिकाराः पठन्ति रवंरूपं शब्दस्य ग्राहकं भवति द्योतकं प्रत्यायकमिर्ति 
अपरे तु स्बंरूपं शब्दस्य माझा योत्यं प्रत्याय्यमिति’ पुञ्जराजः । | 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ७६ 


नन्वेवं किंक्कतस्तहिँ पक्षभेद इति चेदुच्यते जातौ विवज्षितायाँ व्यक्तिनान्तरीयका 
जातिः प्रधानस्‌, व्यक्ती विवक्षितायां जातिर्नान्तरीयका व्यक्तिः प्रधानम्‌, यदा 
ज्ञातिः संस्कठुमिष्टा तदा नान्तरीयको व्यक्तिसंस्कारः यदा च व्यक्तिः संस्कतं मिष्टा 
, तदा तद्द्वारको जातिसस्कार इव्युभयसुभयत्र संस्क्रियते इति जातिः संज्ञाः व्यक्तिः 
` ` संज्ञा इति प्रतिज्ञाभेदमात्रं फले तु न भेदः? इति ॥ ६९ ॥ 
| इन दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं हैं । जाति संज्ञा हो या व्यक्ति संज्ञा हो । विशेषता दोनों 
क्षाँ में यही हे कि जव जाति की विवक्षा होगी तब जाति प्रधान और व्यक्ति अप्रधान और 
जव व्यक्ति की विवक्षा करते हैं तब व्यक्ति प्रधान और जाति अप्रधान होती हे । संज्ञा प्रधान 
में होती है । संस्कार के वारे में भी नियम यहो होगा । जब जाति में संस्कार करने चलेगें तो 
व्यक्ति के द्वारा ही होगा और जव व्यक्ति में संस्कार करेंगे तव जाति के द्वारा संस्कार होगा । 
क्योकि जाति और व्यक्ति एक दूसरे के निकट हैं। इसी प्रकार शब्दों के एकत्व और अनेकत्व 
के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं । 

येपामर्थभेदे$पि नवसु अर्थेषु एक एव गोशब्दो न वहवः इति मतं तेषां 
जातिमन्तरेणापि व्यक्त्येव 'स एवायम्‌? इति प्रत्ययोपपत्तेने जातिपरिकर्पनेति तेषां 
जातेः संज्ञात्वमिति नास्ति, येषां च अर्थभेदेन शब्दभेद इति मतं तेषामनेकेषु गोश- 
ब्देपु “स॒ एवायम्‌? इति प्रत्ययो गोशब्दत्वजातिनिवन्धन इति तेषां जातिः संशे- 
त्यस्ति इति पक्षद्वयोपपादक शब्दानामेकत्वमनेकत्वं चाह 

Cee ० च की A 
कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः। 
C ०० ५ “२ र ८ 
कायत्वे नित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिन। ॥ ७० ॥ 

प्रक्रान्तत्वाच्छुब्दस्येति सम्बध्यते। शब्दस्य कार्यत्वे नित्यतायां वा 
केचित्‌ एकत्ववादिनः यन्मतमाश्रित्य “एकश्च शब्दो बह्दथोञ्चाः पादाः सापा 
इति? असेदव्यवहारः केचित्‌ शब्दस्य कार्यत्वे नित्यतायां वा नानात्ववादिन; 
यन्सतमाश्रित्य 'तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वतते तस्येदं हणम्‌’ इति 
भेदव्यवहार रति । 

कुछ लोग शब्दों के कार्यत्वपक्ष और नित्यत्वपक्ष में शब्द को एक मानते हैं । दूसरे लोग 
कार्यत्वपक्ष या नित्यत्व पक्ष में शब्दों में भेद मानते हैं । 

इद्‌ तु वोध्यं शब्दकायंत्वपक्षे नानात्वं सुख्यमेकत्व तु सकृदुच्चरितस्य वणस्य 
पदस्य वाक्यस्य वा पुनरुचारणे भेदेऽपि रूपसामान्यमूलिकया स एवाय शब्द! 
इतिप्रत्यभिज्ञया अभेदप्रत्ययादौपचारिकस्‌ । तढुक्त हा इति 
शब्दनित्यत्वपक्षे एकत्व मुख्य नानात्वं वर्थभे दादारोपितशब्दभेदमूलकमी पचारिकम्‌ ॥ 

१० फले तु न भेद इति । 'खूपशब्द्रेन चेद्दासिशब्द त्वा दिक्‌ शुकसारिकापुरषोदोरितमिन्न- 
व्यक्तिसमवेतं सामान्यमभिधीयते। तत्र व्यक्तेःसामान्यं सच्चा सामात्यस्य वाव्यक्तिरितिव्याख्याने 
कामचार: व्यक्ति: कायं प्रतिपद्यमाना सामान्यप्रतिवद्धेव प्रतिपद्यते सामान्यमपि काय प्रतिपचमान॑ 
व्यक्तिद्वारेणेव प्रतिपयते इति फले न कवि वेदः इति कैयटेन स्फुटीकृतोऽयमर्थः । 


८० वाक्यपदीयम्‌ 


महाभाष्य में दोनों मत लिखे हैं । “एकः शब्दो बहथोऽक्षाः पादाः माषाः इत्यादि भाष्य 
की पक्कियाँ शब्दों में अभेद व्यवहार कहती हें और “तत्‌ यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके 
वर्तते तस्येदं मद णम्‌? इत्यादि भाष्य की पङ्कियाँ भेद व्यवहार बताती हें । 
किन्तु दोनों पक्षों का तात्पय यह है कि जो लोग शब्द को कार्य ( अनित्य ) मानते हैं । 
उनके मत में शब्दो का नानात्व मुख्य है और एकत्व (अभेद) को प्रति उच्चारण में शब्द भेद! 
होने पर भी 'यह वही शब्द है? इस प्रकार प्रत्यभिज्चात्मक ज्ञान होने से काल्पनिक मानते हें । 
इसका मूल 'रूपसामान्याद्वा सिद्वम्‌? यह वातिक हे और जो शब्दों को नित्य मानते हें उनके 
मत से एकत्व मुख्य है और नानात्व ( अर्थ भेद होने के कारण शब्द भेद ) काल्पनिक और 
आरोपित है ॥ ७० ॥ 
शब्दुनित्यताबादिमीमांसकमतेन शब्दानामेकत्वं वणयन्नाह-7 
मीमांसको के मत में शब्दनित्य तथा एक है । उनका कहना है । कि 
~ Chere १ AO 
पदभेदेऽपि वणोनामेकत्वं न निवतेते । 
(खर ~ ७ ~ फोर ९0७५ 
वाक्येषु पदमेक च भिन्नेष्वप्युपलभ्यते ॥ ७१ ॥ 
पदभेदे5पि पदानाम्‌-अकः अश्वः अर्थ इत्यादीनां भेदेऽपि वर्णानाम्‌ अकारा- 
दीनामेकत्वं न निवतेते 'स एवायमकार? इति प्रतीतेः तदुक्त भाप्ये “एकस्वादकारस्य 
सिद्धम्‌? इति। नन्वकारस्येकत्वे काळशव्दुव्यवायः देराएथक्त्वदरानं च न स्यादिति चेन्न 
उपलब्धिव्यवधानेन कालशब्दव्यवायस्य सत्तावहेशृथक्स्वदशनस्य चोपपत्तेः। एवं 
भिन्नेष्वपि वाक्येषु एक पदं चोपलभ्यते तदेवेदं पदम्‌? इत्यनुभूयते इत्यर्थः 
पद्भेदेऽपि वर्णेकल्वमिव वाक्यभेदेऽपि पदेकत्वमेवेति भावः ॥ ७१ ॥ 
पदों ( अरथः, अकः, और अश्चः ) के अकार के भेद होने पर भी 'स एवायमकारः' इस 
प्रतीति के कारण अकार वर्ण वही है (एक ही है) उनकी एकता निवृत्त नहीं हो सकती । 
इसी भाँति भिन्न-भिन्न देश और कालमें उच्चरित वाक्यों में पदों के भिन्न होने पर भी पद 
एक ही हैं क्योंकि तदेवेदं पदम्‌? यह अनुभव प्रमाण हें । इसे भगवान भाष्यकार ते भौ 
'एकृत्वादकारस्य सिद्धम्‌? वातिक से स्पष्ट किया है॥ ७१॥ 
नन्वेव वर्णातिरिक्तं पद पदातिरिक्त च वाक्य स्यादित्यत आह--- 
किन्तु इसमे यह नहीं समझना चाहिए कि वणे से भिन्न पद और पद से भिन्न वार्षी | 
है । क्थ,कि - [ 
न वणेव्यतिरेकेण पदमन्यच विद्यते । 
वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किश्चन ॥ ७२ ॥ 
वणेब्यतिरेकेण बणेब्यति रिक्तं पद्‌ च अन्यत्‌ वणेभ्योऽन्यत्‌ न विद्यते ए , 
वणपदाभ्यां व्यतिरिक्त ब. क्यं च किञ्चन न विद्यते वर्णा एव पदं वाक्य 
चेति यावत्‌ ततश्च वर्णानासेकत्वात्तदूपाणां पदानां वाक्यानां चेकत्वस्चुपपन्नम्‌ ॥ 
वर्ण से अलग पद की कोई सत्ता हो नहीं है और वणे तथा पदों से अलग वाक्य मी 
कोई वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ वर्ण ही पद और वाक्य है । वर्ण भी एक है । अतः पद और वी 
भी एक ही सिद्ध हैं । | 


बहमकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ८१ 


अयं भाव: क्रमजन्मभिरुचरितग्रध्वंसिभिरयुगपत्कालेः सावयवेः पदेः वाक्यं, 
रि ~ व ७ ~ ०७ ७ ७ 
क्रमजन्मभिरूच रितप्रध्वंसिभिरयुगपत्कालः वणश्च पढे नारब्धु शक्यते इति पदाति- 
रिक्त वाक्यं वर्णातिरिक्त पदं च नाम न किंचिदस्ति किन्तु नित्या वर्णास्तान्येव पदं 
वाक्यं च । तदुक्तं शावरभाष्ये “गौरित्यत्र कः शब्दः गकारौकारविसर्जनीया इति 
प रकृतं चेतच्छुलोकवार्तिके स्फोटवादे 
भगवानुपवष' इति स्पष्टीकृतं चतच्छुछो कवातिके स्फोटवादे-- 
~ ~ Pe RN 
'विच्छिन्नयत्न व्यङ्गयेश्च नित्यः सर्वगतेरपि । व्यतिरिक्तपदारम्भो वणेंनांत्रो पपद्यते ॥ 
यावन्तो यादृशा ये च यदथप्रतिपादने । 
र च 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथवावबोधकाः ॥' इति । 
यञ्च 'गौरित्येक पदम्‌? इति लौकिकानां व्यवहारः स च वर्णविषय एव एक- 
मिति च एकार्थावच्छेदकत्वात्‌ येनोच्चारितेनेति’ भाष्यमपि वर्णानामेवार्थप्रस्याय- 
° ७ ७ किं € 
कत्वात्तद्विषयमेव न च वर्णातिरिक्तं पदं वाक्य नाम किंचित्‌ । तदाहुभेट्टपादाः । 
वर्णातिरिक्तः प्रतिपिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति । 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सस्यानि कतु कृत एष यल्लः ॥ इति । 


अत्र न्यायरलाकरे पार्थसारथिमिश्राः 'स्फोटपक्षे हि निरवयवं वाक्यं निरः 
वयवस्य चावयार्शस्य वाचकम्‌ अवयवास्तु पदात्मका वर्णास्मकाश्च छुपा भूताः इति । 
ततश्च पदतदवयवाश्रितस्योहादेर्महावाक्यावयवावान्तरवाक्या्थप्रयाजादयश्रितमरसङ्ग 
तनत्रादेः? कार्यस्य मपात्व स्यात्‌ अतस्तत्सत्यतासिद्ध यथ स्फोटवादनिराकरण न 
निष्फल सिति? इत्याहुः ॥ ७२ ॥ त छ 

तात्पर्य यह है कि भिन्न-भिन्न काल में क्रम से उत्पन्न होने वाले तथा पा हे रश 
वणौ से पद तथा इसी प्रकार उत्पन्न होने वाले सावयवपदों सै वाक्य बनाया नहीं जा शोर 
अतः पद से अतिरिक्त वाक्‍य और वर्ण से अतिरिक्त पद नहीं हैं किन्तु वण नित्य 


वही पद तथा वाक्य हें । त 
भगवान श्रीकुमारिल भट्ट ने भी कहा है ही गई ता 
पर्ण के अतिरिक्त पद और वाक्यों की सत्ता नै है। पद इ ह भ 

अतः निरवयव वर्णी के ज्ञान के लिए ही पद और वाक्य का सपक बर खमक्या” वर्णना 
एवं मीमांसकमतेन वर्णातिरिक्तस्य पदस्य वायस्य = कोट बर्णपदयो श्र 

मेव पदत्व वाक्यत्वे चोपपादितम्‌ । साम्प्रत स्वमतेन वाक्यस्य सत. 


रेषात्व प्रतिपादयति 
किन्तु बैय्याकरण इस मत को सिद्धार 


| ` निरान्ते वर्णेष्वव्यवा न च । 
प्‌ वर्णा विद्यन्ते व 
ब्‌ प्रविविको न कश्चन ॥ ७२ ॥ 
| पु 372 2 


त नहीं मानते । उनका कहना हे कि-- 


हि ति —— 
= 


त्पदानामत्न्तं - $ 
वाक्र्यापद्‌ क यया अश्नीपोमीये पशौ चोदकप्राप्तेरनुष्ठि- 


पि डिस पात प्रसङ्ग यथा ८ 
१. अन्योद्वेशेनान्यदीयस्यापि सहानुष्ठान म पक्कारः। उभयोद्दे कृदनुष्ठानं 
तः पश्व द पञ्जुतन्त्रमध्येञ्नुष्ठितस्य पशुपरोडाशस्योपकारः। उभयी रत त 
तन्त्रम्‌ । यथाग्नेयायुद्देशन सकृदेव प्रयाजादनुष्ठानर' 


| ११ वा० 


८२ वाक्यपदीयम्‌ 


वर्णेषु ऋकारौकारादिषु प्रतीयमाना अपि अवयवाः अवयवसदृशाः रेफादयः 
नच विद्यन्ते । एवं पदे प्रतीयमाना अपि वर्णी न विद्यन्ते एतेन स्वाश्रयस्वेनाभिमत- 
यावज्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप॑? मिथ्यार्वं वर्णावयवानां वर्णानां चोक्तम्‌ । एव 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेकः पार्थक्यं एथक्सत्ता कश्चन न विद्यते एतेन 
चाक्यसत्तातिरिक्तसत्ताशून्यस्वस्य पदे प्रतिपादनात्‌ अधिष्टानसत्तातिरिष्तसत्ताशून्य- 
स्वरूपं मिथ्यात्वं पदानां बोधितम्‌ । वाक्ये प्रतीयमानानि पदानि पदे प्रतीयमाना 
वर्णाश्च न सन्तीति यावत्‌ ॥ 
जेते (ऋकार, औकार आदि ) वर्णौ में जो अवयव के सदृश रेफ और अ, उ आदि 
प्रतीत होते हैं वे अवयव नहीं हैं । वैसे पदों में जो वर्णो की प्रतीति होती है वह भो भ्रम दै। 
क्योंकि वाक्यों से पृथक पदों की कोई सत्ता ही नहीं है । 
यद्यप्येकोऽखण्डः स्फोरस्तथापि जपाकुसुमादिगतलौ हि त्यपीतस्वादिव्यञ्षकोपरा- 
गवशात्‌ लोहितः पीतः स्फटिकः इति भानवत्‌ सुखे मणिकृपाणदपंणव्यज्ञकोपाधि- 
वशाद्देध्येवतुलत्वादिभानवच प्रतीयमानवर्णावयवादिव्यङ्गयः वर्णरूपः पदरूपो वाक्यः 
रूपश्च भासत इति भाव: ॥ 
इदमत्र तत्त्वम्‌ वर्णाः पदानि च असत्यानि वाक्यमेव तु अक्रममपूर्वापरमेक 
नित्यं सत्यम्‌ तस्मिन्नेव अतरवभूता वणपदरूपनिभासाः क्रमवत्यो बुद्धय उत्पद्यन्ते न 
परमार्थतः वर्णाः पदं च नाम न किंचित्‌ व्य्ञकसादश्यात्त शब्दान्तरग्रहणाभिमानः। 
तदुक्तं स्फोटसिद्धौ-- 
'नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम्‌ ।? इति 
“निरस्तभेदं पदतच्मेतद्वयदर्शि युक्त्यागमसंश्रयेण । 
विधूतभेदग्रहमेतयेव दिशा पर सम्प्रतियन्स्वभेदम्‌ ॥? इति च । 
निरस्ता वर्णात्मानो भेदा यस्य तारशस्‌, अत्र तावदयं वर्णानामेव बोधकत्व त 
एब च पदानीति वादी प्रष्टव्यः ‘गौः? ‘अश्वः? इति वा केवलोच्चारणे वा विसर्जनीयस्य 


१. अभिमतपदं वस्तुतः स्वाश्रयाप्रसिद्धयाऽसम्भववारणाय । यावत्पदं कपिसंयोगाश्रयः 
त्वेनाभिमते वृक्षे मूलावच्छेदेन बतमानात्यन्ताभावप्रतियो गित्वस्य शाखावच्छेदेन स्थितकपिसंयो 
गादेरप्यस्तीति तत्रातिव्यातिबारणाय । यावत्पददाने तु यावदन्तगंतमूलावच्छेदेन कपिसंयोगा' 
भावान्नातिव्याप्तिः ॥ 

२. स्याद्वाद्रल्लाकरे “पदेन वर्णा? इति कारिका चेरथं व्याख्याता-ननु वाक्ये पदानि 
पदेषु वर्णा: वर्णेष्वयवा: न सन्ति पूर्वापरा दिभारक्रमवर्णपदरूपा सायः पुनर भिव्यक्षकानां ध्वनौः 
नां धर्मानुविधानात्‌ क्रमवतां हि ध्वनीनां ये निष्पादकास्ताल्यादयस्तेषा प्रतिध्वनि भिन्ना एव 
शक्तय इति बिभिन्नशक्तिताल्वादिकारणनि-पादिता ध्वनयः परमार्थतः परस्परमत्यन्तं विसर 
अपि तुट्यस्थानकरणजन्मतया स्वयं सदृशभाव॑ भजन्तः सवब्यङ्गयानामन्योन्यबिलक्षणानां वर्णपद॑' 
वाक्यस्फोटानामपि तुल्यतामुपकल्ययन्तो भागवहिभूंतानपि तान्‌ भागसंक्रान्तानिवावभासर्य 
न्ति । मुखमिव मणिकूपाणदपेणादयो 


नेकविषस्थानवर्णपरिम।णसंस्थानभेदोपप्लबमा द्य न्ति । इति । 


नियतस्थानवणेपदपरिमाणसंस्थानमनुपप्लवमेकमनेकमिंवा' | | 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत: हिन्दी - व्याख्योपेतम्‌ दद 


को मेदः यत्कृतो$थेधीभेदः प्रत्ययभावाभावो च । नन्वयमेव भेदो यदेकत्र असहायः 
अपरत्र वर्णविरोषसहाय इति चेन्न वृत्ताया वर्णविशेपोपलब्धेरसस्वेन सहायत्वासंभवात्‌ । 
नच वर्णाः सहायाः, तेपां व्यापकत्वेन निव्यव्वेद च सर्वदा सर्वत्र सत्वात्‌ इति वर्णाति- 
रिक्तमेव पदं वाक्यं चेति युक्तिः। येनोच्चारितेन’ “भावार्थाः कमंशब्दा? इत्यादिराग- 
मः। परं पदस्फोटात्परस्‌ वाक्यस्फोटस्‌, अभेदं -निरस्तभेदस्‌ निरवयम्‌ संप्रति- 
यन्तु-जानन्तु इति तदर्थः ॥ ७३ ॥ 

तात्पर्यं यह हे कि वण और पद असत्य हैं । वाक्य ही क्रमरहित एक नित्य और सत्य 
है। उसी में काल्पनिक वणे और पद प्रतीत होते हैं वर्ण और पद मिथ्या है । मिथ्यात्व दो 
प्रकार का है। एक तो 'स्वाश्रयत्वेनाभिमतयावन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व? रूप दै । यह 
भिथ्यात्व छोक के पूर्वा से प्रतीत होता है। ( वर्णावयवाश्रयत्वेनाभित जो यावत्‌ वण तन्निष्ठा- 
त्यन्ताभाव प्रतियोगिल्व वर्णावयव में है और दूसरा 'अधिष्ठानसत्तातिरिक्तसताशून्यत्व'रूप है। 
यह मिथ्यात्व झोक के उत्तरां से निकलता है । क्योंकि वाक्य की सत्ता से अतिरिक्त किसी 
पद आदि की सत्ता मानी ही नहीं गई है ॥ ७३॥ 

हे अपि एकत्वनानाखदशने अधिकृत्य शाखे व्यवहार इत्याह-- 

यद्यपि निरवयव वाक्य ही सत्य दै । तथापि व्याकरणशास्न में जो व्यवहार हुआ हे वह 
एकत्व और नानात्व दोनों पक्षों को लेकर चल। है । क्योकि 


भिन्नं दशेनमाश्रित्य व्यवहारोऽलुगम्यते । 


ba e /”२ ९ 
तत्र यन्मुख्यमेकेपां तत्रान्येपां विपययः ॥ ७४ ॥ 


भिन्न द्रोनं शब्दानामेकत्वम्‌ आश्रित्य हलोऽनन्तराः संयोगः इति सूत्रे 
॥$क्षाः पादा मापा? इति 


‘ग्रामशब्दोऽयं वहुर्थः' इति, सरूपसूत्रे “एकश्च शब्दो वहुथं रर 
व्यवहा एः अनुगम्यते भाष्ये क्रियते शब्दानां नाना PT तत्रेव - 
ंज्ञासूत्रे “तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वतेते तस्येद ग्रहणम्‌? इति 44 
पसंहारः क्रियते । तत्र द्वयोः एकेषां यदू एकस्व नानात्व वा मुख्य तत्रान्ये 
षां विपयर्य: गोणमिति मतिः । एकत्ववादिनः शब्दनानात्वमोपचारिक दाट कत 
च मुख्य मन्यन्ते । नानात्ववादिनश्व शब्दैकत्वमौपचारिक शब्दनानात्व च सुख्य 
मन्यन्त इति विवेकः ॥ ी प 

व्यवहार तो भिन्न-भिन्न दर्शनों के आधार पर हो चलता है । ( जेसे बन ह 
सन मे (आमशब्दाऽ्य बह तथा सहसत ९ अ र जिया 
शब्द के एकत्व पक्ष में लिखी गई हैं और “संयोग संच्चा' सून में ही कशी की ता 
सस्थाण्डिलके वतते तस्येदं महणम्‌? यह भाष्य पंक्ति नानात गर स्‌ (शि 
जिनके मत में एक पक्ष मुख्य है उनके मत में दूसरा पक्ष गौण है । i he 

क धमेदेन शब्दभेदमिच्छुन्ति प्रत्यभिज्ञान तु' सामान्य- 
तदुक्त केयटे 'केचिदर्थभेदेन शब्दभद 


न 0 तस । 
१. सामान्येति । आमशब्दत्वाभिन्रसामन्यनिमितैकत्वामिप्राप 


८४ वाक्यपदीयम्‌ 


र ८ 
निबन्धनम्‌ अन्ये तु एकशब्दत्वं तत्र चानेकशक्तियोग) एकशक्तित्वं वेति दशन- 
विकल्पः । तत्र यदा एकशददत्वपक्षस्तदा 'यःसारण्यके ससीमके' इति भाष्यं 
शक्तिभेदादुपचरितभेदाश्रयम्‌ भेदपक्षे तु ग्रामशब्दोऽयं बद्भथ इति भाष्यम्‌ 
अभिन्नसामान्यनि मित्तकेक्वाभिग्रायस्‌? इति ॥ | 

य्वा भिन्नं दर्शनं वर्णाः सत्याः पदानि वाक्यानि चासत्यानि इत्येक दुशेन- 
प्राश्रित्य 'गकारौकारविसर्जनीयाः शब्द? इति व्यवहारः वाक्यानि सत्यानि वर्णाः 
पदानि चासत्यानि इत्यपरं दुशनमाश्रित्य 'छोकादर्थ प्रतिपद्यामहे इति व्यवहारः 
अनुगम्यते क्रियते तत्र प॒केघां पदवाक्यसस्यत्ववादिनां यन्झुख्यं सव्यं तत्र 
अन्येषां वर्णसत्यस्ववादिनां विपर्ययः मिथ्याखमिति मतिः ॥ 

अथवा ( वर्ण नित्य तथा पद और वाक्य अनित्य हैं । यह ) एक दर्शन मानकर ( गर 
औकार और विसर्ग शब्द है । इस प्रकार का ) व्यवहार दै और (वाक्य को सत्य तथा वणे 
और पदों को असत्य हैं ) दूसरा दर्शन मानकर ( शोक से अर्थ समझ रहे हैं ) इस ढङ्ग के 
व्यवद्दार किए हैं । इन दोनों पक्षों में जो लोग पद अथवा वाक्य को सत्य तथा मुख्य मानते 
हैं वहीं दूसरे लोग वर्ण को सत्य मानकर पद और वाक्य को मिथ्या बताते हैं ॥ ७४॥ 
` वर्णातिरिक्तो ह्यङ्गीक्रियमाणः स्फोटः वेदस्य प्रामाण्यमापादयति इतरथा वर्णा- 
नामवाचकत्वेन तदन्यस्य चासच्वेन प्रामाण्यस्येवासम्भवः स्यात्‌ वाक्यावयवाश्रिता- 
न्यूहादीनि तु कार्याणि गव्यन्तरासम्भवादपोद्‌ स्य कहपनया समर्थनीयानि वर्णाति- 
रिक्तस्य वाचकत्वादेव “सुप्तिङन्तं पदम्‌? “अर्थप्रयुक्ते शब्दुप्रयोगे” येनोच्चारितेन’ 'भा- 
बार्थाः कर्मशब्दा 'भावमाख्यातेनाचष्टे! “एतं मन्त्रमपश्यत्‌? इत्यादयः स्मार्ताः श्रो- 
ताश्च व्यवहारा उपपद्यन्ते इति तत्त्वमू--॥ ७४ ॥ 

"नित्याः शब्दा्थसस्बन्धा' इति कारिकया इाब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं प्रतिज्ञातं 
तत्र कः शब्दः यस्य नित्यत्वमुच्यते इति शिप्यजिज्ञासाशान्तये शब्दद्वैविध्यं ततो" 
अथेबोधप्रकारश्चोक्तः सांग्रतं नित्यस्वेनाभिमतस्य स्फोटरूपस्य शब्दस्य सति कालकृतः 
परिच्छेदे नित्यत्वं न स्यादिति दुतादितृत्तिभेदृस्य ्रयोजकमाह-- 

भब तक शब्दों की नित्यता सिद्ध करने के (लये शब्दों के दो भेद तथा अर्थबोध का प्रकार 
बताया गया । अब शङ्का उत्पन्न हुई कि यदि काल कृतभेद शब्द में है तब शब्द नित्य नहीं 
दो सकता ।दुतादिवृत्तियाँ तो शब्द में ही रहती है । इस पर हमारा कहना है कि-- 


स्फोटस्याभिन्नकालस्य ४वनिकालानुपातिनः। 


ग्रहणोपाधिभेदेन वृत्तिभेद प्रचक्षते ॥ ७५ ॥ 
न भिन्न; काल: कालभेदो यस्य तस्य अभिन्नकालस्य कालक्रतपरिच्छेदशून्य' 
श्य नित्यस्येति यावत्‌ नित्यं हि वस्तु न कालेन परिच्छिद्यते नित्येषु कालिकायोगार्दि 
तथापि ध्वनिकालमनुपततीति ध्वनिकालानुपाती तस्य ध्वनिकालालुपातिन' 


nnn 


१. अनेकशक्ती ति । निरूपकभेदाच्छ्क्तिभेद इति भावः । 
२. एकशक्तीति । निरूपकमेदेऽपि समवायस्येवैकत्व शक्तेरिति भाव! । 


ण्‌] स्ति व्यपेतम्‌ ठ 


खाभिव्यञ्जकध्वनिकाात्‌ प्राप्काल्परिच्छेदस्य तावव्काळमुपलभ्यमानश्य स्फोरस्य 
प्रहणोपाविभेदेन गद्यतेः्नेनेति व्युत्पततया ग्रहण बुद्धि: व्यक्षकीमूतों ध्वनिर्वा स 
एवोपाधिस्तद्वदेन वृत्तिभेद बृत्तीनां दु तामध्यमाविळस्वितानां हस्वादिप्रमाणरूपाणां 
च भेदं प्रचक्षते न तु वास्तवस्तस्य द्रुतादितरृत्तिभेद इ्यर्थः। तदुक्तं तपरसूत्र 
भाष्ये यथा मेर्याहन्ता भेरीसाहत्य कश्चिद्विशतिपदानि गच्छति कश्चित्‌ त्रिशत्‌ 
कश्चिच्चवारिंशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता बृद्धि” इति ॥ ७५॥ 

यद्यपि यह स्फोटरूपी शब्द कालकृतपरिच्छेद से रहित है। अतः नित्य दै । क्योंकि 
कालिक सम्बन्ध से नित्य कहीं नहीं रहता। तथापि स्फोट को व्यक्त करने वाली ध्वनि में 
कालिक सम्बन्ध होने से स्फोट के ग्रहण ( बुद्धि या व्यञ्जक ध्वनि ) रूपी उपाधियों के भेद से 
द्रुत, मध्य, लम्वित, या हस्व, दोघे, प्लुत ) आदि वृत्तियों के भेद माने जाते हैं । 

तपर सूत्र का भाष्य देखने से पता चलता है कि “जेते एक नगाड़े में एक आधात करके 
कोई बीस डग भरता है । कोई तीस । यह भेद ध्वनि के कारण होता है । क्योंकि स्फोट तो 
एक ही है । इसी प्रकार ध्वनि की द्रुतता से स्फोट की नित्यता में बाधा नहीं पढ़ती ॥ ७५ ॥ 

नन्वेवं स्फोटे स्वतः काळकृतभेदाभावेऽपि ध्वनिकृतकालमेदेन स्फोटेषु हस्वदीघे- 
प्लुतेषु काळभेदमाश्रित्य तपरसूत्रेण अतव्काळयो दीर्घप्लतयोयंथा व्यावृत्तिः क्रियते 
तथा दरुतादिवृत्तीनां भेदेऽपि काळमेदमाश्रित्य अतत्कालब्यावृत्ति: स्यादिति तथा 
च (द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविळम्वितयो रुपसंख्यानं कालभेदात्‌” इति वातिकमा- 
रब्धव्य स्यादिस्यत आह-- 

स्वभावभेदान्नत्यस्वे हस्वदीधप्छुतादिपु । 
प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्युपचयते ॥ ७६॥ 

प्राकृतध्वनिरूपरूषितस्येव स्फोटस्य भानात्‌ स्फोटप्राङतध्वन्योरनीरचीरन्यायन 
भिज्ञत्वेनामरत्ययात्म़ाकृतो ध्वनिः स्फोटस्य स्वभावः स्वरूपमिति स्वभावभेदात्‌ 
स्वरूप विशेषात्‌ स्फोटात्पार्थक्‍्येनाग्रहणोपाधिकस्फोटस्वरूपत्वाभिमानव चा पराकः 
तस्य ध्वनेः यः कालः एकमात्रादिरूपः हस्वदीधेप्लुतादिछु उच्चारणीयेडु वतः 


मानः सः शाब्दस्य स्फोटस्य नित्यत्वेऽपि उपचर्यते शब्दे अध्यारोप्यते व्यवहि- 


यते इति याबत्‌ ॥ हौ 

और, क ध्वनि को स्फोट का एक विशेष रूप सात लेने से प्राकृतध्वनि होने ४ दी 
मात्रिक आदि काल हस्व, दीर्ध ओर प्छत में स्थिर रहता है जो स्फौट के नित्य होने पर 
सेद मे आरोपित दे बास्तविकानदी॥ तय 

१. कालभेदादिति । "ये हि दुतायां इतत जि अर > वा उच्चार- 
माया वर्णास्त्रिमागाधिकास्ते विलम्बितायाम्‌ इति भायर | ~ याँ वृत्तौ दादशपलानि- 
यति वक्तरि नाडिकाया यस्या नवपानीयपलानिखवन्ति तसथ i र त तु वृत्तौ 
सेवन्ति नवानां भागास्रिभागा्जीणि पलानि तदधिकानि नव द्वादश री । पलानि-बिन्दवः । 
पोडशपलानि स्रवन्ति । नाडिका-छुपुम्ना ब्रह्माण्डसंवड! मा 


२. 'स्वमावतस्तु नित्यत्वात? लघुमजूषायां पाः । 


८६ बाक्यपदीयम्‌. 


अयं भावः प्राकृतो वैकृतश्रेति द्विविधो ध्वनिः तत्र प्राकृतध्वनिं विना स्फोट: 
सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा न भासते इति प्राक़्तध्वनिव्यतिरेकेण स्फोटानुपल- 
स्भात्‌ प्राकृतध्वनिं स्फोटस्वरूपमिव मन्यन्ते प्राकृतध्वनिरेव च हस्वदी घप्छुतादिभेद- 
व्यवहारहेतुरिति? प्राक्ृतध्वनिगतकाळभेदस्य प्राकृतध्वन्यभिन्नव्वेन प्रतीते स्फोटे 
प्रतीतौ बाधकाभाव इति “अत! इत्युञ्चारणे अतत्कालस्य दीर्घादेर्व्याबृत्तियुक्ता वेकृत- 
ध्वनिस्तु प्राकृतध्वनिप्रतीत स्फोटुत्तरकालं स एवायमित्युल्ञेखेन चिरकालम्मुपलम्भ- 
यति इति स्फोरप्रतीधयुत्तरकालभावितया स्फोटवेलक्षण्येनावभासमानः दुतादीनां 
वृत्तीनां भेदे कारणमिति तद्गतकालभेद॒स्य तद्भिन्नत्वेन प्रतीते स्फोटे न प्रतीतिरिति 
वेकृतध्वनिभिः स्फोटो न. भिद्यते तमादाय च “वनिकृता बृद्धि? इति, भाष्यम्‌ । 
*वनिकृता-वेकृतध्वनिकृता, बृद्धि--उपलब्धिकालबृद्धिः न तु स्फोटवृद्धिः तस्य 
वर्णोपरागाभिव्यक्तिजनकयल्रकालोपरागेणेव भानात्‌ वेकृतध्वनिकालोपरागेण तु 
स्फोटस्य न भानम्‌ उपलब्धिवृद्धावपि 'हस्वाकार एवायम्‌? इति प्रस्यभिज्ञानादिति 
दुतादिवृत्तिभेदेडपि स्फोटवृद्धयभावात-न “दुतायाम्र'''? वार्तिकावश्यकतेति 
तञ्गाचः॥ ७६॥ 

तात्पर्य यह हे कि ध्वनि दो प्रकार की हैं एक प्राक्त और दूसरी वैकृत । जिसमें प्राकृत 
ध्वनि के विना सामान्य रूप से या विशेष रूप से स्फोट की प्रतीति हो नहीं सकती। अतः 
प्राकृत ध्वनि को स्फोट का स्वरूप मानते हैं । प्राकृत ध्वनि ही हस्व, दीधे और प्लुत भेद 
व्यवहार का कारण है। प्राकृत ध्वनि के काल भेद की स्फोट में प्रतीति होनी चाहिये। 
इसलिए "अत्‌? में तपर करने से तत्काल का ही बोध होता है । वेकृत ध्वनि तो प्राकृत ध्वनि के 
बाद “यह वही हे? इस प्रतीति का नियामक होता दै । अतः स्फोट रूप नहीं है और उसके 


१. व्यवहारहेतुरिति । यः प्रथमं जातो ध्वनिस्तस्य मात्राकालत्वात्तदुपचारेण तदमिव्यक्तिः 
स्वतो निरवयवत्वादत्यन्तं पूर्वापरमागरहितः स्फोटोऽपि मात्रकाल इति व्यपदिइ्यते तन्निमित्ता 
च हस्वसंश्ञा शाक्षेण व्यवहाराय क्रियते। यः प्रथमं जातो ध्वनिर्यश्च तञ्जस्ताभ्यामभिश्यत्तः 
स्फोटोऽपि तयो द्विंमात्राकालत्वात्तदुप चारेण मात्राद्वयकाल इत्यपदिञ्यते तन्निमित्ता च दौघंसंद्ञा 
क्रियते । प्रथमध्वनिजातध्वनेरजातो यस्तृतीयो ध्वनिस्तेन पूर्वाभ्यां ध्वनिभ्यां चाभिव्यत्तस्तेषां 
त्रिमात्राकालपरिमाणत्वादत्यन्ताप्रमाणोऽपि शब्दख्रिमात्र इत्युच्यते तन्निमित्तां प्लुतसंज्ञां लभते । 
इतीत्थं ध्वनीनां हस्वादिव्यवहार हेतुतां स्याद्वादरल्लाकरकृत आहुः | शेखरकृतस्तु मात्राकालिः 
कत्वरूपहस्वत्वादिक तु वाय्यल्यत्वमहत्त्वकृतमिति नाभिप्रदेशात्‌ प्रेरकयल एव कश्चि द्विलक्षणोऽसपं 
वायुं प्रेरयति कश्चिदधिकमिति घदुन्तः हस्वाभिव्यञ्जकध्वन्यपेक्षया विलक्षण एव ध्वनिर्दीधिमः 
भिव्यनक्ति न तु इर्वाभिञ्जकध्वनिरेव स्वजातध्वनिसहाय इत्य भिप्रयन्ति । | 

२. धवनिकृता बृद्धि” इति भाष्यस्य वेक्रध्वनिक्ृतोपलब्धिकालवृद्धिरित्यर्थः । वंणों 
परागाभिव्यक्तिजनकयलकालोपरागेणेब स्फोटस्य भानम्‌ अत एवास्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः वर्णा 
भिव्यक्युत्तरं जायमानस्तु वेक्ृतः तत्वं चालस्यादिकृतत््वात्‌ अयं तूपलब्धेरेव पोनः पुन्ये कारणं 
पोनः पुन्यं चाविच्छेरैनोपलब्धिधारामात्रेण न तु बिच्छिद्यविच्छि्द्योपलब्ध्या एतदवच्छिल्नत्वेन 
तु न स्फोटोपलब्थिः हस्वाकार एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌। आरोपे सति निमित्तानुसरण १ 
तु निमित्तमस्तीत्यारोपः इति न्यायात्‌ इत्युद्योत: ॥ 
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कालभेद द्रुत आदि स्फोट में प्रतीत नहीं होते जिने दुत आदि वृत्तियों के ग्रहण को रोकने 
के लिए कोई प्रयल नहीं करना पड़ता । 
ननु प्राकृतध्वनिकालभेदेनेव वेकृतध्वनिकालभेदेनापि स्फोटभेदः स्यादित्यत आह- 
यह हस्व आदि भेद जेते प्राकृत ध्वनि के काल में है किन्तु स्फोट में आरोपित होता है 
और स्फोट में उस्तके वारण के लिये तपर करना पढ़ता है वैसे वेकृत ध्वनि प्रतीति कृत 
कालभेद स्फोट में आरोपित नहीं होते । क्योंकि-- 


8९ द्‌ Co की INC 3 
शब्द्स्योध्यमभिव्यक्तेशत्तिभेदे तु वेकृताः । 
द हा मटे 2 ~ ~ 
वनय! समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैने भिद्यते ॥ ७७ ॥ 
शब्द्स्य स्फोटस्य अभिव्यक्तः प्राकृतध्वनिजन्याभिव्यत्तेः ऊध्वंम्‌ अनन्तर 
जायमानाः वेकृता ध्वनयः वृत्तिभेदे दुतादिवृत्तिभेदे स्थितिभेदे इति पाठे स्फोटो- 
परम्भकाळभेदे तस्काळं स्फोटोपळम्भे समुपोहन्ते कारणानि भवन्ति तैः वेकृत- 
धनिभिः स्फोटात्मा स्फोटस्वरूपं न भिद्यते वृत्तिमेदेऽपि 'स एवायमकार’ इति 
प्रत्ययादिस्यर्थः ॥ 
स्फोटरूपी शब्द की अभिव्यक्ति के वाद उत्पन्न होने वाली वेक्ृत-ध्वनियाँ द्रुतादि वृत्तिभेद 


( स्थितिभेद पाठ में स्फोट की उपलब्धि काल के भेद ) में कारण होती हैं। उन वेकृतध्वनिर्यो 
से स्फोट के रूप में भेद नहीं होता क्योंकि 'यह बही आकार है? यह ज्ञान होता रहता है। 


यदाहुः संग्रहकाराः-- 
‘स्फोटस्य? ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्व वैकृतः प्रतिपद्यत’ इति ॥ 


अयं भावः यथा प्रकाश: उद्यन्नेव पटादिभ्यो भिन्नं घटं प्रकाशयति अनन्तरं 
तु प्रकाशेन पुनः पुनर्वश्यमानो5पि घटो न पूर्वप्रकाशितघटाद्‌ू भेदमवलम्बते तथा 
पाकृतध्वनिरेव भिन्न स्फोटमभिब्यञ्जयति अनन्तरं वेकृतध्वनिस्तु पूर्वाभिव्यक्तस्यव 
पावरकाळञुपलम्भे हेतुर्भवति न पूर्वाभिव्यक्ताद्‌ भेदे अत एव द्रुतादिवृत्तिभेदे$पि 
अकार एव पुनः पुनरुपलभ्यते तथाचानुभवः तमेवाय बिलस्बितमुच्चारितवानन्यो 
° रसको तपा NT अल तत OR 
१. वृत्तिभेदे इति। वृत्तयश्च तिख्र:-- 
अभ्यासार्थ द्रुता वृत्तिमंध्या वे चिन्तने स्मृता । 
शिष्याणामुपदेशार्थ वृत्तिरिष्टा विलम्बिता ॥ 
वृत्तिषु उपलब्धय एंव भिन्नकालाः वर्णास्तु तत्काळा एव सर्वासु वृत्तिपुन वर्णानामुपचया- 
यौ यथा गन्तणामालस्यादिभेदाद्‌ गतिभेदेऽपि न मार्गभेद इत्यर्थः ॥ 
क ल्युमक्षूषापरमल्धुमज्ञपयो: (स्फोटस्य' इति, काशी मुद्रितवाक्यपदी ये औगजञाधरशालि- 
दिते तत्स्थाने 'वर्णस्य! इति, लाहौरमुद्रिते शब्दस्य? इति, पाठः अय उ न भेदः । टा 
"पायां 'वृत्तिभेदे) इत्यस्य स्थाने 'स्थितिभेदे? इति पाठः चिराचिरोपलब्थिविशेपे इति तदर्थः 
खं कारिका संग्रहकारीया अमात्त हरिकारिकास पतिता इति छाहौरपुस्तके उपपादितम्‌ । 


| 


पप वाक्यपदीयम्‌ 


हुतमिति ह्वदीर्घयो स्तु नेवमनुभव इति तत्र विषयभेद एव इति त्तिभेदेऽपि 
वर्णस्य भेदो न गुह्यते! इति सवेवृत्तिपु तत्कालत्वम्‌ । यदाहु वात्तककारणाः’ “सिदध 
त्ववस्थिता वर्णा चक्तुश्चिराचिरवचनाद्‌ वृत्तयो विशिष्यन्ते’ इति। अत्र प्रदीपः 
“सर्वासु वृत्तिषु न वर्णानामुपचापचयौ यथा गन्तृणामाङस्यादिभेदाद्‌ गतिभेदेऽपि 
न मार्गभेद इत्यर्थ? इति । आलस्यादिनो च्चारणक्रियया वेक्कृतध्वनिभेदेऽपि न वर्ण- 
स्वरूपभेद इति भावः। वक्तश्चिराचिरवचनात्‌ चिराचिरकालोच्चारणजनकयनल्लात्‌ 
जायमानत्रैकृतध्वनेरुपलब्धी नामेव भेदः केवल वृत्तयो भिद्यन्ते न वर्णां इति भावः। 
हस्वदीर्घप्लुतास्तु स्वत एव भिन्नाः भिन्नेध्वनिभिव्यज्यन्त इति युक्तस्तेषां काळभेदः। 
तदुक्तं शठोकवात्तिके--वर्णान्तरत्वमेवाहुः केचिद्‌ दीर्घप्लुतादिषु । नहि द्रुतादिः 
वत्तत्न प्रयोगो नान्तरीयकः इति ॥ यथाहुमहाभाष्यका रा: भेर्याधघातवत' इति 
वार्तिकव्याख्य़ाने 'तद्यथा भेर्याहन्ता भेरीमाहत्य कश्चिद्विशतिपदानि गच्छुति कश्चित्‌ 
त्रिशत्‌ कश्चिचत्वारिंशत्‌ स्फोटस्तावानेव ध्वनिकृता वृद्धि” इति अन्न कैयटः भेरी- 
माहन्तीति भेर्याधातः उपलब्धिसामान्ये दृष्टान्तः । यथा प्रयत्रवशादुत्पन्नो भेरीशब्दः 
कश्चिदरपकाळसुपळभ्यते कश्चिञ्चिर कश्चिच्चिरतरं च एवं त्रृत्तिषूपलव्धीनां कालभेदो 
विपयस्य त्वमेद' इति ॥ “ननु दृष्टान्ते ध्वनेरुपलभ्यमानस्य भेदो न तथेह वरणस्य 
दुतादिण्विति वैषम्यमत आह उपलब्धि सामान्य इति। यथा तत्र ध्वनेस्तावस्कालः 
सुपरम्भस्तथेहापि तत्तद्वृत्ती तावत्तावस्काळं तत्तदभिव्य्जकरूपरूपितव्वेन परिः 
च्छिन्नस्येव स्फोटस्योपलम्भमान्रमित्येतावस्येव दृष्टान्तः न चेतावता स्फोटभेदः 
परिदश्यमानकालमेदस्योपलब्धिगतस्वादिति ताएपर्यम्‌। एक एव स्फोटस्तत्तद्वणेंस्तत्त- 
ब्रपेणाभिव्यञ्यत इति’ इत्युद्योतः ॥ 


ननु यदि नित्यः शब्दस्तहिं तस्य कुतो न सवंदोपलम्भ इति चेदत्र तपरसूत्रे 
भाष्यकृतः “स्फोटः शाब्दः ध्वनिः शब्दगुणः इति स्फोटोपलब्धिप्रतिवन्धकस्ति- 
मितवाय्वपसारणद्वारा स्वघमरूषिततदुपलब्धिहेतुत्वेन ध्वनिः स्फोटाख्यस्य शब्दस्य 
गुण उपकारक इति तदर्थः । एतदुक्तं भवति--'स एवायमकार' इति प्रत्यभिज्ञाना- 
वस्फोटस्य नित्यत्वे सिद्धे सवेदा तदुपलम्भाभावो व्यक्षकाभावकृतः न तु स्वाभाव" 
कृतः तथा सेघान्धकारे विद्युजनिता घटबुद्धिन चिरमनुवर्तते तत्र व्यक्षकाभाव एव 


कारणम्‌ न तु घटाभावः। तदाहुः स्छोकवा्तिककारा! 'सन्नेव साधनाभावाच्छब्दो" 
तञ oS ME MMM तल व 
१. भेदो न गृह्यत इति। ध्वनिः शब्दगुण इति भाष्ये ध्वनिशब्देन वर्णाः वेकृतध्वनिश्च 
उभयोरपि शब्दामिव्यअ्षकत्वात्‌ । तत्र वेकृतध्वने: स्फोटस्य तद्रूपेण पुनः पुनरभिव्यक्तिः काये. 
मिति न तदभिव्यक्तस्फोटस्य तत्कालत्वं हस्वदीधप्छुतरूपस्फोटस्तु भिन्नकालावच्छिन्नेविजाती' 
येध्वनिमिरभिव्यक्तो भिन्न इव लोकिकेध्वेनिगतभेदेन तक्भेदस्यापि प्रत्ययात्‌ ॥ 


0 
र तार इति। व्यक्षकभेदेनारोपितभेदा एव मित्रेध्वॅनिमिरमिव्यज्यन्त 
त्यथः 
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नत्रोपलम्यते । क्षणिक साधनं चास्य वुद्धिरप्यबुवर्तते ॥ मेघान्धकारशर्वयाः 
विद्युजनितदृष्टिवत्‌ ॥! इति ॥ ७७॥ 
संग्रहकार ने भी लिखा है कि-- 
प्राकृतथ्वनि स्फोट की प्रकाशिका है और वेकूनध्वनि द्रुतादि वृत्तियो के भेद में निमित्त 
वन जाती हैं । 
तात्पयं यह है कि-जेसे प्रकाश उत्पन्न होतेही पर से भिन्न घट को प्रकाशित करता है और 
प्रकाशित करता रहता हे किन्तु प्रथम प्रतोत घट से अनन्तर प्रतीत घटमें भेद नहीं उत्पन्न करता। 
वैसे प्राकृतध्वनि भी भिन्न स्फोट को व्यक्त करती है। उसके वाद उत्पन्न वेकृतध्वनि प्रथम व्यक्त स्फोट 
के उपलब्धि काल तक प्रतीतिं में कारण हे न कि पूर्व व्यक्त स्फोट के भेद में । इसीलिर द्रुत 
मध्यमा आदि वृत्तियाँ पूर्वाभिञ्यक्त अकार में कोई भेद नहीं प्रतीत करातीं। अनुभव भी 
इसी का समर्थन करता है कि 'उसी वर्ण को इसने बिलम्त्रित उच्चारण किया और दूसरे 
व्यक्ति ने द्रुत उच्चारण क्रिया ।? किन्तु हस्व ओर दीघे के वारे में ऐसा अनुभव नहीं है । अतः 
स्फोट के अभिव्यक्तिकाल में प्रतीत होने वाले प्राकृतध्वनि के धमे स्फोट में न प्रतीत हों 
३सलिए तपरस्तत्कालस्य सूत्र बनाया गया। वेक्कतध्वनि के धमं स्फोट में नहीं प्रतीत होते 
भतः उनकी प्रतीति रोकने के लिए कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं दै । 
वार्तिककार ने भी कहा है कि-वर्ण सदा एक रूप है किन्तु चिरकाल और अचिरकाल 
में उच्चारण के कारण वृत्तियो में भेद है। प्रदीपकार ने कहा कि-जेमे आलस्य के कारण 
गति-भेद हो जाने पर भी मागं-भेद नहीं होता वेसे सम्पूर्ण वृत्तियो में वर्णो का उपचय 
अथवा अपचय नहीं होता । हस्व, दोघे और प्लुत तो स्वतः भिन्न डे और भिन्नभिन्न ध्वनियों 
से अभिव्यक्त होते हैं । अतः हस्वादि से द्वुतादि वृत्तियों में बहुत वड़ा अन्तर है । 
MER. ` ` की कि चीड डा 
१, वायवीया हि ध्वनयो5भिव्यक्ञकाः ते च श्रोत्र प्राप्येवान्तः प्रयात।ः शब्दबुद्धिरपि 
तदनुवतिनी मेधान्धकारे विद्यञ्ञनिता घटबुद्धिरिव न चिरमनुवतते इति॥ ननु कोयमन्धकारो 
नामद्रव्यगुणकर्म॑निष्पत्तिवैधर््या द्वाभावस्तम इति काश्यपीयाः। तथा तु नीलबुडिनिमित्ता स्यात्‌ 
भमावस्य नीलिमाभावात्‌ न चासतो नीलिग्नः किंचिद्य़ाहक स्मारकं वारिति आलोकादशन- 
त्रेण तु तदूञ्जमो भवँस्तच्छून्यभागेऽपि स्यात्‌ अतो द्रव्यान्तर मिद 
वायुररूपः स्पर्शवान्‌ इदं चारप रूपवदित्येतावान्‌ विशेषः | अथवा 7 एते पा हक गन 
पातायनविवरेपु दृश्यमानाः सर्वतो भ्रमन्ति तेषां ये नौलय॒णका: तहूतमिदं नौलरूप ग्रथ । 
जगन्तराणां द्रव्यान्तराणां च तदन्तरालस्य चाग्रहणात ना 
महणे चालोकापेक्षा नास्दीति दर्शनबलादभ्युपगम्यते । नन्वेवं गवादिगतमपि Sr क 
एत केन च नोक्तं नेति तत्त गोरग्रहणात्तद्वतत्वेन न लभ्यते सर्वमेव नीलरूप त र 
रट मद्रः नि नीलरूपाणि तान्यभि 
मायां तु प्रमारूपेण गृह्यमाणेन यानि ग्रहणायोग्यसूकष्दरव्याशरिता eT 
पोनि न गृह्यन्ते निमीलिते तु नेत्रे प्रमार्पाग्रहणादबिनाभूतानि गृद्य 


येनीलरूपं र न्तराणि 
न्यपि चा्चुषाणि तेजांसि शुक्तिवरच्छिद्रादिवजिःसरन्त्येव येना नि आर 
ने तावद्धिगृहास्ते । जात्यन्थानामुदवत्तनेत्राणां च यथनप ग 6 । नहि कार- 
यम्‌ । अथ स्वस्ति ततस्तेपामधि सन्ति कानिवित्तेजांसि श्ति की गा न्यपि हीन्द्रियाणि 
पकरपनभयात्कायमपढोठुँ युक्त सर्ववस्तू लब्थीनामपहप्रसज्ञात ततका 1000 


भरिपताम्येवेत्यास्तां तावत्‌ इति म्यायरलाकरः । 
१२ वा० 
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` ` नित्य शब्दों की सवेदा प्रतीति प्रत्यायक के न रहने के कारण नहीं होती । इसीडिए 
र खने वि > न्ट) 
भाष्यकार ने कहा हे फि स्फोट: शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः? । तात्पर्यं यह है कि जेसे मेघ के धने | 


अन्धकार में विली की चमक से प्रतीत भो धटबुद्धि चिरकाल तक नहीं वनी रहती क्यों 


व्यक्षक नहीं हे वेसे ध्वनि के बिना स्फोट की प्रतीति सर्वदा नहीं होती ॥ ७७॥ 


| 


| 
| 


ध्वनयः स्फोटाभिव्यञ्जकाः इत्युक्तम्‌ , तत्र कीदशं ध्वनीनामभिव्यञ्जकस्वमिति ` 


विषये मतन्रयमाह--- 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ध्वनियाँ स्फोट की अभिव्यज्ञिका हैं । और, 


इन्द्रियस्येच संस्कारः शब्दस्येवोभयस्य वा । 
क्रियते भ्वनिभिभादास्नयोऽभिव्यक्तिवादिनास्‌ ॥ ७८ ॥ 
अभिव्यक्तिवादिनाम्‌ शब्दाभिव्यक्तिवादिनां शब्दाभिव्यक्तिविपये अयो- 


वादाः सन्ति। तत्र ध्वनिभिः इन्त्रि यस्यैव श्रोत्रस्येव संस्कारः क्रियते तस्संस्कृतं | 
च श्रोत्रं शब्दोपलब्धौ द्वारतां प्रतिपद्यते चक्षुप आप्यायनानुग्रहं कुर्वदुपनेत्रं चाचुप- 


स्य लिप्यादेः यथाभिव्यक्षक तथा श्रोत्रस्याप्यायनानुग्रहं कुर्वन्‌ ध्वनिः श्रोतस्य 
शब्दस्याभिव्यञ्जक इत्युच्यते इत्येको वाद्‌ः | शब्द एव ध्वनिसंसर्गास्प्राप्तसंस्कारः 
श्रोत्रस्य विपयत्वमापद्यते इति ध्वनिभिः शब्दस्यैव संस्कारः क्रियते इति 
द्वितीयो वादः । ध्वनिभिः उभयस्य शब्दस्य श्रोत्रस्य च संस्कारः क्रियते 
इति तृतीयो वादः इति ॥ ७८ ॥ 

स्फोट की अभिव्यक्ति के वारे में अभिव्यक्तिवादियों के तीन वाद माने गए हैं। 
जिसमें एक मत है कि “ध्वनियों से इन्द्रिय ( श्रोत्र (कान) ) में ही संस्कार ( शब्दग्रहण- 
योग्यता ) उत्पन्न होतीं है । दूसरे लोगों का मत है कि “ध्वनियों से शब्द में ही संस्कार 
होता हे) जिससे वह त्र का विषय बनता है ॥ तीसरा मत है कि “वनियो से शब्द और 
“इन्द्रिय दोनों में संस्कार होता है? ॥ ७८॥ 


तत्राद्यं पत्तं इष्टान्तद्वारा उपपादयति--- 
जो झोग पहला पक्ष मानते हैं उनका कहना हे क्रि- 
इन्द्रियस्यव संस्कारः समाधानाञ्जनादिभिः ॥ 
समाधानाअनादिभिः समाधानेन प्राकृतेन चित्तैकाग्रतारूपेण अञ्जनादिद्वब्येण 
उपनेत्रेण च इन्द्रियस्येव चच्चुप एव संस्कारः क्रियते न विषयस्य अलोकिकेनापि 
समाधानेन सूचमब्यवहितविप्रघुष्टोपलब्धौ चक्षुप एव संस्कारः न विषयस्य तथा सतिं 
एकेन समाहितचेतले चच्नुपा विपये संस्कृते असमाहितचेतोभिरपि अन्यैः विष 
यस्य ग्रहणं स्यात्‌ एवं ध्वनिभिरपि श्रोत्नस्येव संकारः न शब्दस्य तथा सति शब्दस्य 
विभुत्वेन सवंश्रो त्रसं वद्धतया सर्वेरपि तद्ग्रहणं प्रसञ्येत विशेषाभावादिति भावः । 


०७ ~ ne ख़ Q ००० न (नर | 
अन हम दूर का वस्तु नहीँ दिखाई पड़ती तब हम आँख में आनन लगाते हैं या बड़ी 


सावधानी से चित्त को एकाग्रता से देखने का प्रयल करते है, तब हम वस्तु देख पाते 
हैं । अतः इन्द्रियों में ही संस्कार होता है विषय में नहीं ॥ ७९३ ॥ 


क 


| ब्द्वकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपैतम्‌ pe 


यदाहुः- तत्र सर्वे: प्रतीयेत दाब्दः संस्क्रियते यदि’ इति। नच केन रूपेण ध्वनेः 
संस्कारजनकव्वं न हि संस्क्रारजननानुगुणं किंचिद्रूपं ध्वनाबुपलभ्यते इति वाच्यस्‌ 
| (नेः शब्दजनकत्वं केन रूपेणेति पर्यनुयोगस्य शब्दोत्पत्तिवादिनोऽपि समत्वात्‌ । 
| तद्वावभावितामात्रेण कार्या बुमेयातीन्दरियशक्तया समाधाने तु मन्मतेऽपि अभिव्य- 
इ्ाबुमेयध्वनिगतातीन्त्रियशक्त्या समाधानसम्भवात्‌। ननु शब्दविजातीयस्य 
ध्वनेः कथं व्यञ्जकत्वमिति चेत्‌ घटविजातीयस्य दीपस्य शब्दविजातीयस्य श्रोत्रस्य 
वा कथं व्यक्षकत्वमिति पश्य ! तदुक्तं स्छोकवातिके-- 
“न्‌ च पर्यनुयोगोऽन्र केनाकारेण संस्कृतिः 
उत्पत्तावपि तुल्यस्वाच्ढुक्तिस्तन्नाप्यतीन्द्रिया ॥ 
नित्य कार्याचुमेयान्न शक्तिः किमञुयुञ्यते । 
तद्भावभावितामात्रं प्रसाणं तत्र गम्यते ॥ 
अतोऽतीन्त्रिययेवेते शक्त्या शक्तिमतीन्द्रियास्‌ । 
इन्द्रियस्याऽऽदधानाः स्युः शब्दाभिव्यक्तिहेतवः ॥ 
व्यञ्जको नान्यजातिश्चेच्छ्रोत्रं शब्दस्य ते कथम्‌ । 
पार्थिवानां घटादीनां प्रदीपादिश्च तेजसः ॥' इति । 
द्वितीयं पक्ष दृष्टान्तद्वारा उपपादयति 
जो लोग दूसरा पक्ष मानते हैं । उनका मत है किर 


विषयस्य तु संस्कारस्तद्वन्धप्रतिपत्ये ॥ ७९ ॥ 


यथा बिषयस्य तेळादेगन्धस्य-आतपेन, आतपशुष्कायाश्च पृथिव्या गन्धस्य 
उदफेन, संस्कारः तद्वन्धप्रतिपत्तये एथिवीगन्धप्रतिपत्तये क्रियते न घाणेन्द्वि- 
यस्य संस्कारः तथा सति संस्कृतासंस्कृतयोः प्रथिवी गन्धयो भेदो न स्याद्विरेपाभावात्‌। 
तथा ध्वनिभिरपि शब्दस्मैव संस्कारः क्रियते न श्रोत्रस्येति भावः । यदाहुः स्छोक- 
वार्तिकका राः-- सक्ृच्च संस्कृतं श्रोत्रं सवशब्दान प्रबोधयेत्‌ । घटायोन्मीलितं चन्चुः 
पट न हि न बुध्यते ॥? इति ॥ ७९ ॥ | 
जब पृथिवी गर्मी से तप जाती है और हुम उका गन्ध जानना चाहते हैं त्र उस पर 
पानी गिरा कर उसके गन्ध का ग्रहण ठीक रूप से कर लेते हैं | वहाँ गन्ध ग्रहण के लिए 
विषय ( पृथ्वी ) में संस्कार करते हैं प्राणेन्द्रियों में नहीं ॥ ७९ ॥ 
तृतीयं पक्ष इष्टान्तद्वारा उपपादंयति-- 
जो लोग तीसरा मत मानते हैं । उनका i है किलर डु 
चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि । 
विषयेन्द्रिययोरिष्टः संस्कार; स क्रमो ध्वनेः ॥ ८० ॥ 
यथा चक्षुषः प्राप्यका रित्वे विषयदेश गत्वा विषयग्राहकस्ब तेजसा आलो- 
केन प्रदीपादिना द्वयोरपि विषयेन्द्रिययो! विषयदेश गतस्येन्द्रियस्य विषयस्य च 
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सँस्कार; इष्टः स एव ध्वनेः अपि क्रमः तयैव ध्वनिविषयेऽपि मतत्रयं सन्तः 
ब्यमित्यथः ॥ दीपेन विषये तमोरूपावरणनिव्वत्तिरूपः चक्षुषि च चक्षूर्‌ श्मिवधेनरूपः 
संस्कारः क्रियते ध्वनिना च शब्दश्रोत्रेन्द्रिययोरतीन्द्रियः कश्चनसंस्कारः क्रियते 
इत्येके | शब्दे शब्दावारकस्थिर * वाय्वपसारण रूप; श्रोत्रे च श्रोत्रमभिव्याप्य स्थित- 
स्य कोष्ठयस्य वायोरपसारणरूपः संस्कारः क्रियत इत्यपरे इति तत्वम्‌ । 

जैसे चक्षुरिग्द्रिय विषथ (घट) के समीप जाकर उसका ग्रहण करती है, पिन्तु 
अन्धकार में पड़े हुए घट का प्रत्यक्ष तब होता है जव दीपक की सहायता मिळती है । इससे 
यह मानना पड़ता है कि दीपक बिषय (घट ) ओर इन्द्रिय दोनों में संस्कार करता है। 
अर्थात्‌ विषय से अन्धकार निवृत्ति और नेत्र में ज्योति की बृद्धि रूप संस्कार करता हवे । 
रेते ध्वनि भी शब्द और श्रोत्रेन्द्रिय दोनों में कोई अतीन्द्रिय संस्कार करती है ॥ ८०॥ 

अयं भावः-यः कश्चन पुरुपः सन्तमसे स्थितः आलोकस्थितं घटं पश्यति तत्र 
चल्नुपः प्राप्यकारितया घटदेशंगतं चल्नुरपि विपयमिवालोकः संस्करोति न चच्चर्मात्र 
तथा सति आलळोकदेश स्थितोऽपि अन्धकारस्थं घट पश्येत्‌ न वा विषयसात्र तथासति 
सव्वेंः आलोकस्थस्य विषयस्य ग्रहणं स्यात्‌ विशेषाभावात्‌ । विषयेन्द्रियसंस्कारपत्षे 
तु न पूर्वोक्तपत्चद्वयदोपप्रसङ्घ: । यदाहुः स्छोकवातिककार!;--'द्दयसंस्कारपक्षे$त्र 
सपा दोपद्वये वचः । येनान्यतरवेकल्यात्सवेः सवो न गुह्यते ॥? इति ॥ 

येषां बोद्धानां चक्॒र्विषयासंवद्धमेव चक्षुविंपयग्राहक यदि प्राप्य प्रकाशक स्या- 
त्तदा रसनादिवद्धिष्ठानसंबद्ध ग्रहीयात्‌ न चेवं गोलकासंवद्धग्रहणात्‌ किं च यदि चज्ञः 
प्राप्य गृह्णीयात्‌ तहिं स्वतोऽधिकपरिमाणचन्न गृह्णीयात्‌ न खलु नखरञ्जनिका परशुच्छेद्य 
छिनत्ति। एवच गोलकस्य विषय दे शप्राप्स्यसंभवात्‌ प्राप्यका रित्वानुरोधेन गोलकातिरि- 
क्तस्य चछुपः पररङ्गीकारो वृथेति गोलकमेव चक्षु: इति मतम्‌। तेपां विपयदेशस्थेना 
लोकेन न चक्षुपः संस्कारसंभव इति चक्षुषः प्राप्यकारित्वे’ इत्यनेन सूचितम्‌ । 

वस्तुतस्तु अधिष्ठानासंवद्धाथंग्राहिण्याः प्रदीपप्रभावा इव चल्नुपोऽपि प्राण्य- 
कारित्वम्‌ एथुतरग्रहणं च गोलकनिर्गतस्य महतश्रक्षुपः प्रथ्वग्रत्वेडपि प्रदीपप्रभाया 
इवोपपन्नम्‌ स्वाधिकपरिमाणग्राहिणा त्वगिन्द्रियेण व्यभिचारेण प्राप्यग्राहिणा नाधिः 
कपरिमाणवदूग्रहणमिति नियमे मानाभावाच्च प्राप्यकार्यव चच्चरिति ग्रन्थ 
कतुराकृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
स्फोटाभिव्यक्तिविषये इव ध्वनि ग्रहणविपयेऽप्य भिव्यक्तिवादिनां मतत्रयमित्याह-- 

इसी प्रकार ध्वनि के ग्रहण के वारे में भी अभिव्यक्तिवादियों के तीन मत हँ । 


स्फोटरूपाविभागेन भ्वनेग्रेहण मिष्यते । 


TTT TSE TEs RMN NEE ENN IR यया 
१, स्थिरेति । कथं पुनर्वायोः स्थिर॒त्व॑ सदागतिरिति हि तं समाचक्षते सत्यं सूक्ष्मत्वात 
पदाथान्तराण्यचालयनू स्थिर इव भवतीति स्थिराभिधानम्‌ । न च तत्र वायोः सद्भावे किं मां 


व्यजनादिचालनेन बायूपरम्भ एव । न हि तत्र पायिवं व्यजनं तदुपादानं व्यस्तास्तु वाखववयवा 
व्यजनेन संहन्यन्त इत्येव युक्तम्‌ । 


काण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ६३ 


केश्चित्‌ यथा जपाकुसुमरूपानुपत्त एव स्फटिकादिगुद्यते तथा ध्वनिरूपानु- 
पक्त एव स्फोटो गृह्यते इति स्फोटरूपाविभाशेन तास्वादिकरणामिघातजन्यध्वन्य- 
मिव्यङ्गयस्फोटस्वरूपाभेदेन ध्यनेः प्राक्रतध्वनेः ग्रहण प्रतिपत्तिः इष्यते स्वीक्रियते । 

कुछ लोगों का मत हें कि-स्फोट और प्राङतध्वनि का ज्ञान एक रूप ( अभेद रूप ) से 
होता दै । 

तेपामिदमाकूतम्‌- य्था प्रभाकरादिकारणजन्यालोकाभिब्यङ्गथस्तम्भरूपावि 
भागेन आलोकस्य प्रतिपत्तिर्सवति नालोको न वा स्तम्भः परस्परं बिभागेन ग्रहीतु 
शक्यते तथापि प्रभाकरजन्य आलोकः काष्ठादिजन्यस्तु स्तम्भादिरिति तयोभदो 
व्यवस्थाप्यते । तथा तास्वादिकारणजन्यश्वन्यभिष्यङ्गयस्फोटस्वरूपाविभागेन ध्वनेः 
प्रतिपत्तिर्भवति न ध्वनिर्नापि स्फोटः परस्परं विभागेन ग्रहीतुं शक्यते तथापि ताल्वा- 
दिकारणजन्यो ध्वनिः नित्यत्वादकायश्व स्फोट इति अनयोभेंदो व्यवस्थाप्यते न तु तयो- 
भेदेन ग्रहणम्‌ केवलसेतदेव संभवति यत्‌ आलोकजनिता स्तम्भादिप्रतिपत्तिः ध्व- 
निजनिता ठु स्फोटप्रतिपत्तिरिति । यदाहुः ठोक वातिककाराः-“नादेन संस्कृता- 
च्छोत्रद्यदा शब्दः प्रतीयते। तढुपश्छेषतस्तस्य बोधं केचित्प्रचक्षते’ इति अश्रोत्र- 
स्यापि वायुसंयोगविभागरूपस्य ध्वनेः शब्दोपश्लेषेण ग्रहणमिति भावः ॥ 
__जैसे प्रकाश में खम्भे को देखने पर खम्भे और प्रकाश का 
अलग-अलग ज्ञान नहीं होता वेते ताछ आदि स्थानों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा व्यङ्गय स्फोट का 
भी ध्वनि से अलग ज्ञान नहीं होता। फिर भी जैसे प्रकाश को सूर्यजन्य और स्तम्भ को काष्टजन्य 
मानते हैं वैसे ताळ आदि कारणों से उत्पन्न ध्वनि और नित्य अकार्य स्फोट के भेद भी माने 
जाते हैं ॥ ८०३ ॥ 

केथचिदूध्वनिरसंवेधः स्वतन्त्रोऽन्येः प्रकल्पितः ॥ ८१ ॥ 

क्रेश्चित्त यथा विषयप्रतिपत्ति जनयन्स्यपी न्द्रियाणि असंवेद्यानि तथा स्फोटप्र- 
तिपत्ति जनयन्नपि ध्वनिरसंवेद्य इष्यते बिषयग्रती त्यन्यथानुपपत्याऽचुमेयं किमपी- 
्द्रियं नाम अस्तीति यथा कार्यदर्शनादवगम्यते तथा स्फोटोपलब्ध्यन्यथानुपपत्तया 
केश्विद॒त्यन्तापरो क्षो ध्वनिर्नाम स्वकारणजो सती व्यनुमी यते । पित्तानवगमे$पि पित्तग- 
ततिक्तस्वेन मधुरोपळग्भवत्‌ पित्तगतेन पीतरूपेण शङ्कोपलम्भवच धवनेरवगमेऽपि 
ध्वनिरूप मिश्रितः शुद्धः स्फोट उपलभ्यते न ध्वनिः वायोरश्रो त्रस्वेन मीमांसकाभिमतस्य 
बायुसंयोगविभाग रूपस्य संयोगविभागविशिष्टवायुरूपस्य वा तस्याश्रौतत्वादिति तेषां 
भावः | भेर्यांघातस्थळे$पि स्फोट एव भेरीताडनाभिव्यक्तः शरोत्रग्राह्मः शब्दानां चि- 


राचिरोपळब्धिकराहपत्वमहरववाच, भेकृतध्वनिरेवाद्पत्वादिना लच्यते इति ध्येयम्‌ | 
वदे बुद्धिस्तु तद्शातः इति तेषां- 


इनका तात्पर्यं यह है कि 


तदुक्तं ञशोकवातिके “मैव वा ग्रहणं तेषां श तै 
ध्वनीनाम्‌ । अगुहीतेऽपि ध्वनिरूपे व्यञ्जके तद्दशात्तत्सत्तामात्रेण शब्दग्रहण- 
मित्यर्थः । 


६९ वाक्यपदीयम्‌ 


अन्यैः दूरादुपब्धौ स्वतन्त्रः शुद्धः स्फोटामिश्रितः ध्वनि: प्रकल्पितः 
इष्यते केवलो ध्वनिरेव गृह्यते वेयाकरणेः शब्दविरोषो ध्वनिर्न वायवो वायुसंयोगा 
वा इत्यभ्युपगमेन ध्यनेः श्रौन्न॒त्वात्‌ । तदुक्तं श्लोकवातिके “ननु यस्य द्वयं श्रोत्र 
तस्य बुद्धिद्वयं भवेत्‌? इति । यस्य-वेयाकरणस्य, द्वयं ध्वनिः स्फोटश्च, शरोत्रं व्यङ्गयं 
व्यञ्जकं च श्रोत्रग्राद्यम्‌ इत्यर्थः ॥ [ 
दूसरे लोगों का मत है कि-ध्वनि भसंवेध है ( अर्थात्‌ अज्ञेय हे) और उसकी अनुमान 
वारा प्रतोति होती है और तीसरा मत है कि स्फोट से अमिश्रित (अर्थात्‌ पृथक्‌ ) ध्वनि 
का स्वतन्त्र रूप से ग्रहण होता है । 
स्पष्टश्रायं पत्तः तपरसूत्रे “वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्ठु खलु ळच्यते । अह्पो 
महांश्च केपांचिदुभयं तस्स्वभावतः॥? इति ग्रन्थेन भाष्ये | ध्वनिः स्फोटश्चेति = ध्यक्ष- 
को व्यङ्गयश्चेत्यथः। शब्दानां व्यङ्गयानां संवन्धी व्यञ्जकत्वेन यो ध्वनिः स एव महानर्पश्च 
लच्यते व्यङ्गस्स्वभिन्नकाल एवेत्यथः। उभयमिति । व्यङ्गयो व्यञ्जकश्च प्रमाणेन स्व-. 
भावतः सिद्धावित्यर्थः। केषांचिदिति । व्यक्तानामुभय गृह्यते अव्यक्तानां तु ध्वनिरेव 
इति प्रदीपः । अन्रोद्योतः 'डभयमित्याबृत््या' योजनीयम्‌ उभयं गृह्यत इति 
शेषः । तेन व्यक्तवाचासुभयम्‌? अव्यक्तवाचां वणधर्मानाक्रान्तध्वनिरेवेत्यर्थः । ध्व- 
निपदेन प्राकृत वेकृताबुभावपि उच्येते। ग्रहणकर्मीभूत सुभयं तु प्राकृतध्वनिस्फोटरूपम्‌। 
वेक्ृतस्याइपत्वादि चिराचिरोपछव्ध्यनुमेयमिति बोध्यम्‌? इति ॥ 


तद्यं निष्कषःध्वनिः केवलमगृह्यमाणोऽपि स्फोटोपश्किष्टः गृह्यते इत्येके । 
ध्वनिने गृह्यते तद्रुपरूपितं स्फोटमात्रं तु गृह्यते इत्यपरे । अब्यक्तानां ध्वनिरेव व्यक्ताना 
तूभयम्‌ गुह्यते इत्यन्ये । "कि 
केचित्तु 'स्वतन्त्रोञन्योः प्रकाशक’ इति पाठमभिप्रेत्य तस्य दूरत्वदी पात्स्फोट- 
स्वरूपानवधारणे केवलो ध्वनिरुपलभ्यते तत्रापि स्फोटो भासत एव किन्तु दूरत्वदोपा- 
दृस्फुटः यथा दूरत्वदोषात्‌ प्रकाशमानस्यापि चन्द्रमसो5ल्‍पपरिमाणतया ग्रहणमित्यर्थ 
संगिरन्ते ॥ ८१॥ 
इनमें दूसरे मत का तात्पर्य यह है कि जेसे इन्द्रियों से विषय का ज्ञान होता है किन्तु 
इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता और विषय-प्रतीति किससे होती है इस जिज्ञासा की निवृत्ति के 


छिए इन्द्रिय का अनुमान करना पढ़ता है; वेसे स्फोट की प्रतीति के कारण की कल्पना 
अन्यथानुपत्ति से अपरोक्षध्वनि का अनुमान करते हे । 


nn 


९, स्याद्वादुरलाकरकारास्तु-यदा केत्रलरुणरुणायितादिकरणे नाकारादिविशेषावगमः तदा 
स्वतन्त्रो ध्वनिः प्रतीयते भकारादिव्यक्तवर्णप्रतीते तु स्फोटे संसृष्टः प्रतीयते इति व्याचक्षते । 

२. एकस्य उभयं वतते इत्यरथः अपरस्य उभयं गृह्यत इत्यथः । 

३. वायुयुणो ध्वनिः वायो कणेविवरं प्राप्ते संयुक्तप्तमवायेन श्रोत्रं संस्कृत्य तेन गृह्यमाणः 
कदाचिद्वणेरहितः केत्रलो गृह्यते कद! चिद्र्णानभित्यञ्जन्‌ तदुप शिष्टः प्रतीयते प्रभारूपवत्‌ अस्ति हि 
वर्णोच्चारणे ध्वन्युपलन्धिः दूरादिभिन्नेषु वर्णर हितध्वन्युलब्धिदशंनात्‌ । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ६५ 


तीसरे मत का तात्पर्यं यह है कि अव्यक्त शब्दों की ध्वनि ही गृहीत होती है और व्यक्त 
की ध्वनि के साथ स्फोट भी गृहीत होता है ॥ ८१॥ 
ननु एको ध्वनिन स्फोटाभिव्यक्तिसमर्थ: द्वितीयध्वन्युच्चारणानर्थक्यापातात्‌ न 
ध्वनिससुदायः ध्वनीनासुत्पन्नप्रध्वेसितया ससुदायाभावात्‌ किन्तु पूर्वपूर्वध्वनिजनि- 
ताभिः स्वजन्यसंस्कारद्वारा करणभूताभिवुद्धिभिः सहकृतेनान्त्यध्वनिना स्फोटः स्फुटं 
प्रकाशत इत्यत्र दृष्टान्तमाह 
_ एक ही ध्वनि स्फोट को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकती क्यों कि दूसरा ध्वनियों 
व्यथं हो जायगी । ध्वनि समुदाय भी स्फोट को व्यक्त नहीं कर सकता क्यों कि ध्वनियाँ 
उत्पन्न और नष्ट होती हे फिर समुदाय मिल नहीं सकता फिर भी ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण होता हे ? 
a १०७५ ००१५ हत्व RT a 
यथाचञ्चुवाक काको वा साठत्वमुपगच्छात । 
आइसत्या न तु स ग्रन्थ! प्रत्यावृत्ति निरूप्यते ॥ ८२॥ 


तथा अनुवाकः मन्त्रसमूहः श्लोको वा आवृत्त्या चरमाबृ्या पुनः पुनराव- 
099) ० ~ ९ ७ ° 6 
तनरिति वा अस्मिस्पक्षे आवृत्त्येति जातावेकवचनम्‌ सोढत्घ सोढु शक्यस्व स्वी कार्य- 
त्व गुरूचारणनूचारणमन्तरापि स्वेच्छुया पठनयोग्यताम्‌ उपगच्छति प्रत्यावृत्ति 
छु सः अजुवाकरूपः शोकरूपो वा ग्रन्थः न निरूप्यते न बुद्धिविषयों भवति 
न सोढत्व॑ यातीति यावत्‌ प्रथमाध्यावर्तने छोकस्य स्फुटावभासाभावेऽपि अने- 
कावृत्ती स्फुरावभासो भवति । एवं प्रत्येकं ध्वनिभिः स्फोटस्य स्फुटावभासाभावेऽपि 
चरमवणध्वनिना स्फुटावभासो भवतीति भावः ॥ ८२ ॥ 
जैसे मन्त्रों का समूह या एक कोक बार बार पढ्ने के बाद ( बिना किसी सहायता के ) 
पढ्ने योग्य हो जाता है । किन्तु प्रत्येक आवृत्ति में वह बुद्धि का विषय या पढ्ने योग्य 
नहीं बनता ॥ ८२ ॥ 
दार्टान्तिकमाह-—- १ 
. ~ रू > tC \ 
प्रत्ययरनुपाख्येयंग्रहणाचुशुणस्तथा । 
निप्रकारि येते ॥ ८३ ॥ 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधा ३ 


कको पक हॅ 
तथा अनुपाख्येयैः प्रत्येक स्फुटं स्फोटाप्रकाशतया इद तदित्यव्यपदेशयः 
तथापि ग्रहणानुगुणेः अन्त्यध्वनिजन्यव्यक्तस्फोटयरहणोन्मुखेः अत्ययेः पूर्व 
एवध्वनिजनितवुद्धिभिः सह ध्वनिप्रकाशिते अन्स्यध्वनिना प्रकाशिते शब्दे स्वरुपं 
स्वभाविक रूपस्‌ अक्रमस्फोटस्वरूपस्‌ अवधायते स्फुटं निश्चीयते ॥ 
से प्रत्येक ध्वनि स्पष्ट रूप से स्फोट की प्रकाशिका नहीं है किन्तु स्फोट के ग्रहण के 
लिए उन्मुख पूव पूर्वे ध्वनियों से जन्य बुद्धि के साथ अन्त्य ध्वनि से प्रकाशित शब्द में जब 
'फोट का स्पष्ट स्वरूप प्रकाशित होता है तब स्फोट का रूप हम समझ लेते है । 
प्तदुक्त भवति-यथा प्रत्येकमावृत्तिमिः छोकः स्फुटमनवभासमानोऽपि चर- 


हु | {| 
ति 
i 
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मावृत्त्या स्फुटसवभासते तावतापि न प्राथमिक्य आवृत्तयो निरर्थिका चरमावृत्त्या- 

होक़स्य स्फुटावभासे जननीये तासां सहकारितोपगमात्‌ । एव प्रत्येकं ध्वनिभिः 

स्फोटः स्फुटमनवभासमानोऽपि अन्तिसध्वनिना स्फुटमवभासते तावतापि न प्राध- 

मिका ध्वनयो निरर्थकाः अन्तिसध्वनिना स्फोटस्य स्फुटावभासे जननीये तेपां 
हकारितोपगमादिति ॥ 


इदमत्र ततचम्‌-प्रत्येक ध्वनयो न पदात्मानं स्फोटमवद्योतयन्ति अप्रकाशात्‌ 
अवद्योतने वा उत्तरध्वनिवेयर्थ्यप्रसङ्गात्‌ अवयवशः स्फोटासिव्यक्तिश्चाबुपपन्ना स्फो- 
रस्य निरवयवत्वात्‌ प्रत्येकमशक्ती च ससुदायेऽप्यशक्तिः क्रमजन्मनामनवाश्चयोगपद्या- 
नां समुदायासम्भवश्चेति कथं स्फोटस्य ध्वनिभिरभिव्यक्तिरिति चेदुच्यते प्रत्येकमेव 
ध्वनयो5विकल (कृस्न) स्फोटमभिव्यञ्जन्ति न चेतरध्निवेय्थ्यस्‌ अभिव्यक्तिभे दात्‌। 
तथाहि" सर्वान्तिमास्यागूभाविनो ध्वनयोऽनुपजातसंस्कार विशेषस्य प्रतिपत्त्रव्यक्त- 
पद्ग्रहणसमर्थाः सर्वान्तिमध्वनिजनिप्यमाणव्यक्ततरपदग्रहणानुगुणसंस्कारोत्पादिकाः 
बुद्धीः प्रादुर्भावयन्ति । सर्वान्तिमस्तु ध्वनिः प्राक्तनध्वन्युपजाताव्यक्तपदानुभवजन्य- 
' सकरुसस्कारसहकृतः स्फुटतर विनिविष्टस्फो टबिस्वमिव? प्रत्यय सभिव्यक्ततर सुद्भावयति 
यथा रलपरीक्षकस्य प्रथमेन विज्ञानेनाव्यक्तम्‌ अनुपाख्येयरूपः प्रत्ययेरुपजातसंस्का- 
रायां बुद्धी क्रमेण चरमे विज्ञाने प्रकाशते रल्लतच्वम्‌ । एतदेव--“शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌' 
[ ३ पा० १७ सू० | इति योगसूत्रे “पद्‌ पुनर्नादाबुसंहारबुद्धिनिरग्राह्मम्‌? इति 
व्यासभाष्यप्रतीकसुपादाय 'यथाप्रतीतिसिद्धान्‌ नादान्‌ वर्णान्‌ प्रत्येकं शृहीत्वाऽचु 
पश्चादू या संहरति एकत्वमापादयति गौरित्येतदेकं पदमिति तया पदं गुह्यते यद्यपि 
प्राच्योऽपि बुद्धयो वर्णाकारं पदमेव प्रत्येक गोचरयन्ति तथापि न विशदं प्रथते चरमे 
तु विज्ञाने तदतिविशदमिति नादानुसंहारबुद्धनिग्राँह्यस्वसुक्तमिति वाचस्पतिमि' 
श्रस्क्तस्‌ ॥ ८३ ॥ न 
जेसे बालक जब कोई सूत्र मन्त्र या छोक पड़ता है। तब अपने गुरु के साथ साथ रटता है। 
जितनी वार गुरु जी पढ़ते हैं उतनी बार ही पढ़ता है । कुछ देर रट लेने के बाद वह बालक 
गुरु की सहायता के बिना भी रटने लगता है और उसे इळोक का ठीक ज्ञान हो जाता है। 
यह शान पहली दूसरी आरि आवृत्तिर्यो में न रहने पर भी अन्तिम आवृत्ति में हो जाता है 
फिर भी पहले की आवृत्तियाँ निरर्थक नहीं हैं किन्तु सहायक हैं । वैसे प्रत्येक ध्वनियों से स्फोट 


यद्यपि स्पष्ट नहीं प्रतीत होता और अन्तिम ध्वनि से स्पष्ट प्रतीत होता है फिर भी पहले को 
ध्वनियाँ स्फोट की प्रतीति में सहायक हैं निरधैक नहीं ॥ ८३ ॥ 


त ८ 


४ RRA TA मट... 
१. भूपणकारास्तु-पत्येकमेव संयोगा व्यज्ञकाः । परन्तु केचिद्गत्वेन केचित्रौत्वेन केचिद्विः 
सगतवेनेत्यनेकंः प्रकारे रित्येवं स्फोरग्रद्दणमा हुः । 

२. स्फुटतरतया विनिविष्टः स्फोटात्मा विम्मो यस्मिन्‌ प्रत्यये तम्‌। स्फोटस्य विम्य 
्रतिबिम्बरूरा वर्णाः यथा किल मुखादेविम्बस्य विवर्ताः कृपाणादिगता द्वव्यन्ते एवगेकस्य 
स्फोटात्मनो विवर्ता वर्णा इति भावः | | 


काण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ६७ 


पूर्वोक्त शब्दस्वरूपावधारण स्पष्टयति--- 
इसे ही स्पष्ट करते हैं-- 
NS Ae 2 
नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह। 
Lag कृ 
आवृत्तपरिपाकायां बुद्धी शब्दोब्यधार्यते ॥ ८४ ॥ 

नादैः पूर्वपूर्वध्वनिभिः आहितवीजायाम्‌ आहितं समर्पितं बीजं भावना य- 
स्यां सा तस्यास्‌ आवुत्तपरिपाकायाम्‌ आवृत्तोऽभ्यस्तः परिपाको यस्याः सा तस्यां 
आवृत्तोऽवधारणविक्नभूतस्य रागादिकषायस्य परिपाकः परिपाचनं यस्यामिति वा प्रथमेन 
ध्वनिना किञ्चिद्वावनावीजमाहितं तेन च कश्चित्‌ परिपाकः कार्यजनन शक्तिविशेषः आ- 
हितः एवं द्वितीयेन एवं तृतीयेन ध्वनिना ततः उदूबुद्धसंकारायां बुद्धौ अन्तःकरणे 
अन्त्येन ध्वनिना सह अन्त्यध्वन्यवधारणसमकाल शब्दो५वधार्यते यदाऽन्त्यो- 
ध्वनिरवधायते तदा गौरित्येवं शव्दो$प्यवधार्यत इत्यर्थः । उत्तरोत्तरवर्णोपलब्धिवेला- 
यामपि पूर्वपूर्ववर्णाः स्म्रत्याऽनुसंधी यन्ते तेनान्व्यवर्णोपल्व्धावपि पूर्व स्मयन्ते तेन येयं 
सद्रपान्त्यवणं विपये प्रत्यत्षा पूर्वेषु चातीतेषु स्खृतिरूपा इति प्रत्यक्षस्मरणात्मिका चित्र- 
रुपा बुद्धिः सा च चित्ररूपां च तां बुद्धि सदसद्वणंगोचराम” इति छोकवार्तिक उक्ता 
तया बुद्या गौरित्येव गक्ारादिविळक्षणं शब्दान्तरं प्रत्यक्षमवगम्यते इति भावः । 

इसी पकार नाद ( पूरव पूर्वध्वनि ) से ध्वनि में एक प्रकार की भावना उत्पन्न होती है 
फिर आवृत्ति से. उत्तमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति आती है इस प्रकार उद्बुद्ध संस्कार वाली 
बुद्धि में अन्त्यध्वनि के साथ शब्द का ज्ञान ठीक रूप से होता है ॥ 

तात्पर्यं यह हे कि किसी वाक्य के उच्चारण में जब तक अन्तिम वणे नहीं उच्चरित होता 
तव तक वाक्यार्थ बोध नहीँ हो सकता किन्तु अन्तिम वणे तक पूर्वपूवे ध्वनियो का र दो 
जाता है। अतः शब्द का अवधारण करने के लिये मानना पड़ता है कि नाद (पूवपूव ध्वनि) 
से एक भावना वीज उत्पन्न होता है उससे एक प्रकार का परिपाक ( कार्यजनन शक्ति विशेष ) 
उन्न होता हे इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय ध्वनि से भी भावना बीज और परिपाक को 
उत्पत्ति होती है फिर संस्कार के उहुद्ड हो जाने पर अन्तः करण में अन्तिम ध्वनि के भव 
धारण के साथ साथ शब्द का भी अवधारण हो जाता है । इस प्रकार उत्तर उत्तर i 
भवधारण वेला में भी पूर्वपूब वर्णी की स्मृति का अनुसन्धान बना रता र स ps 
ध्वनि के उपलब्धि काल में पुर्व पूर्व ध्वनियाँ स्मृति में बनी रहती है Rb रा स्मरणा- 
ेणे के विषय में प्रत्यक्ष और पूरवेपूरवे वर्णो के विषय सहति रूप र je से विलक्षण 
मक होने से चित्ररूपा बुद्धि से गौः इस प्रकार का गकार, औकार ओर विसंग 


११३।न्तर का प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ८४॥ 
यद्वा अन्स्येन ध्वनिना सह नादैः पूर्वपूवंध्वनिमिः आहितबीजायां छ 
पश्चिमध्वन्यनन्तर शब्दः “गोः इत्येकं पदम्‌' इति अवधायते इत्यथः । a 
भ 
रण समस्तवर्णविषयं स्मरणरूपम्‌ । यदाहुः नीवि ८04 
विज्ञाते पूर्वसस्कारकारितम्‌ । स्मरणं यौगपद्येन सवंप्वन्ये प्रचक्षते । सब 


१३ बा० 
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थेषु मानसं सव॑वादिनाम्‌ । इति परमार्थस्तु प्रत्यक्षज्ञानमेवेद न स्मरणं ध्वनिसंस्क- 
तश्रोत्रेन्द्रियजन्यत्वात्‌ अन्यथा शब्दस्य स्फुटप्रकाशो नोपपद्येतेति मन्तव्यम्‌ ॥ 
यद्यपि पूवं क्रमेण ज्ञानं जातं तथापि अन्तिमध्वनिज्ञानानन्तरं समुञ्चयात्मक सर्व- 
वस्तुविषयं ज्ञानं भवति। न चेवं सरो रस इत्यादावविशेषप्रसङ्गः; उपलब्धिक्रमारोपेण 
क्रमवन्तोध्वनयः प्रतीताः पश्चाद्युगपर्स्मयंमाणा अपि तत्क्रमेण स्मृताः स्फोटमव- 
बोधयन्तीति । 
अथवा-अन्तिमध्वनि के साथ नाद ( पूर्वे पूवेध्वनि ) से उत्पन्न भावना वाली बुद्धि में 
अन्तिमध्वनि के बाद गो? इस शब्द का निश्चय होता है । इस मत में केवल स्मरण के द्वारा 
ही शब्द का अवधारण होता है । 
नादो नाम वर्णानि रिक्तो वर्णब्यञ्षको वायवीयाः संयोगविभागाः संयोगविभागः 
विशिष्टा वायवो वा “वायवीयाः संयोगविभागाः शब्दमभिव्यञ्जयन्तो नादशब्दवा- 
च्याः? इति शावरभाष्यात्‌ “नादो वायुगुणस्तद्वान्‌ वायुर्वा यदि कल्प्यते’ इति 
श्लोकवार्तिकात्‌ 'वायवीयास्संयोगविभागाः संयोगविभागवि रिषो वायुर्वा नादो 
न तु शब्दुविशेष' इति न्यायरल्ाकराञ्चावगम्यते। न च वायोरश्रावणव्वाद्वायः 
वीयस्य नादस्य श्रोत्रस्वं न स्यात्‌ ततश्च रङ्खादिनादानां श्रवणं न स्यादिति वाच्यम्‌ 
वायूनां नानास्वाभ्युपगमेन केपांचिद्वायूनां श्रावणत्वमभ्युपरम्य शङ्कघोषादेः श्रावण- 
त्वाभ्युपगमात्‌ । तदुक्तं श्लोकवातिके-मरुतामेव नानात्वाद्‌ घोषश्रुत्युपपादनम्‌' 
इति हस्वत्वादिक च तद्गतो धर्मः वर्षेप्चारोप्यते इति मीमांसकाः । एतन्मतमे- 
वानुरुत्य “प्रत्येकमेव वायुसंयोगा व्य्जकाः इति भूषण लारः ॥ न 
नादो हि न वाय्वात्मा तत्संयोगविभागात्मा वा किंतु वायुगुणः शब्दविशेषो 
ध्वनिरिति चोच्यते । द्विविधो हि शब्दो वर्णो ध्वनिश्च । हयोरनुगत शब्दत्वम्‌ । वरण 
स्व ध्वनित्वं च तदवान्तरसामान्ये । वर्णविशेषा गकाराद्यः, ध्वनिविशेषाः शङ्खघोपा" 
। ध्वन्यात्मकश्व शब्दो वायुयुणः श्रोन्नग्राह्मः । तदुक्तं एल्लोकवासिके *वनीनां 
वेयाकरणा अपि नादस्य वायुरुणत्वं स Ne 
शब्दत्व चातिष्ठन्ते । तत्रेतावान्‌ विशेपः 
यद्याकरणाः वाचकत्वरूपध्वनिसादृश्यान्नादपदेन ध्वनिपदेन च अव्यक्ते शब्दविरोप- 
मिव वर्णानपि गुल्ते । मीमांसकास्तु--अव्यक्त शब्दुविशेषमेव नादपदेनाचत्तते न 
वर्णानिति, तथाहि--'येनोच्चारितेन' इति भाष्यव्याख्यावसरे कैयटेन “स्फोटो 
नादव्यक्ञ्य इत्युक्तम्‌ । उद्योतकृता 'नादो-वर्णः इति व्याख्यानात्‌ अथ 
चा प्रतीतपदार्थकः $ इति महाभाष्यप्रतीकसुपादाय “लोके व्यवहतृषु पदार्थबोधक- 
नि प्रसिद्ध: श्रोत्रेन्दियम्रह्मत्वाद्वरणरूपध्वनिसमूह एव शब्द इत्यर्थ! इत्युद्योतात्‌ 
पद पुनर्वाचक नादानुसहारबुद्धिनिर्ग्राद्यम! इति योगभाष्यव्याख्यावसरे यथा प्रती" | 
तिसिद्धान्‌ नादान्वर्णान्‌ प्रत्येक गृहीत्वा अनु पश्चाद्या संहरत्येकत्वमापादयति गौरि | 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ६६ 


त्येतदेक पदमिति तया पढे गृहते’ इति वाचर्पतिमिश्रलेखात्‌ 'शब्दार्थप्रत्या- 
यानाम्‌? इति योगसूत्रव्याख्यावसरे 'स च वणरूपो$प्यवाचकत्वाद्‌ ध्वनिरित्युच्यते! 
इति नादाख्यग कारादिवण नि! इति च नागेशभइलेखात्‌ "शब्दश्च वायुगुणो ना- 
काशगुणः अत एव भाप्ये आकाशदेशः शब्द इत्युक्तमिति’ मञ्जूषायां निरूपितत्वा- 
च्चावगम्यते । ध्वनिः शब्दरूपता च “अथ वा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द 
इत्युच्यते’ इति महाभाष्ये उक्ता । 'बुपैध्षेयाकरणे: प्रधानी भूतस्फोररूपव्यङ्गथव्य- 
अकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृत’ इति काव्यप्रकाशक्रता। “ननु यस्य हयं 
श्रीत्र तस्य डदि भवेत्‌? इति भट्टपादकारिकाब्याख्यावसरे तत्वसंग्रहटीकायां पञ्चि- 
कार्यायां 'यस्य-वंयाकरणादेघोंपात्मको ध्वनिव्यञ्जको नतु वायवीयसंयोगविभागा- 
त्मकः इति कमलशीलेन चानूदिता ॥ ८४॥ 

ननु यदि ध्वनि भायाः प्रत्येक कृत्सरमेव शाब्दं व्यञ्जयन्ति तर्हि वणेषु वर्णावय- 
वाः पदे वर्णा वाक्ये पदानि च कथमवभासन्ते तत्र तेपां तदभिव्यञ्जकध्वनीनां चा- 
भावादत आह- 

यद्यपि ध्वनियाँ पूणे शब्द को व्यक्त करती है तथापि वर्णी में वर्णावयय, पदों में बण 
और वाक्य में पदों की प्रतीति होती है, क्योंकि- 

असतश्चान्तराले याञ्छब्दानस्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तरशक्तिः सा ग्रहणोपाय एव सः॥ ८५॥ 

अन्तराले-ध्वन्युरपत्तिस्फुरशब्दग्रहणयोर्मध्ये निर्भागेषु अक्रमेषु वर्णपदवाक्येषु 
ध्वनिभिरभिव्यञ्यमानेषु वर्ण वर्णावयवसरूपाः पदे वर्णसरूपाः वाक्ये पदसरूपाः 
बुद्धयो जायन्ते ताभिश्च बुद्धिभिः प्रतिपत्ता भागभूतान्‌ असतः वर्णे पदे वाक्ये च 
अविद्यमानान्‌ यान्‌ शाब्दान्‌ वर्णावयवान्‌ पदानि च अस्तीति मन्यते सा प्रति- 
पत्तरशक्तिः असामथ्यम्‌ तेः शब्देरनंशस्फोटग्रहणाक्तमता तद्वशाच्चान्यराले शब्दा- 
भिमानः।न च ते वस्तुतः सन्ति किन्तु खः अन्तराले शब्दग्रहणरूपो श्रमः अक्रमस्य 
सत्यस्य स्फोटस्य ग्रहणोपाय एव । यथा आराद्वनस्पतौ मिथ्याभूतहर्तिप्रत्यय- 
प्रबाह: सत्यवनस्पतितस्वप्रतिपत्तिहेतुस्तथा भागावभासिन्यो वर्णपद्विषया मिथ्या- 
उद्धयः सत्यस्फोटप्रतिपत्तिहेतव इति त्वम्‌ ॥ ८५ ॥ द 

ध्वनि को उत्पत्ति और शब्द के स्पष्ट ग्रहण के बीच के काल में जो अवयव वणे, पद और 
वाक्य में नहीं हैं किन्तु वर्णावयव, वर्ण और पद के रूप में प्रतीत होते है । वह समझने 
` बोलेकी अशक्ति है। जिससे वह निरंशस्फोट का ग्रहण नहीं कर पाता। वास्तव में वे वर्णावयव 
| आदि शब्द में नहीं है । किन्तु यह बीच में जो शब्द अम होता है वह स्फोट के ग्रहण म 
\ह।यक बनता है और स्फोट के ग्रहण का उपाय है जैसे दूर के पेड़ को अम से हाथी समझ 

गा जाय फिर उसके ठीक रूप समझ ने के प्रयत्न करने पर यह पता चल जाता दै कि ५ 

ऐड है। वैसे वर्णादिको में जो विभाग की प्रतीति होती है वह असत्य है उसी असत्य सै 
| यि स्फोट की प्रतीति होती है ॥ ८५॥ 


१५० बाकयपदीयमं 

ननु स्फोटस्मैकस्वे पदानां वाक्यानां च भेदः किंनिबन्धन इत्यत आह-- 

स्फोट एक हे फिर भी वर्ण, पद, वाक्य आदि भेद उचित हैँ । क्योकि 

भेदानुकारः ज्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो ध्रुवः । 
फ्रमोपसृष्टरूपा वागू ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयस्‌ ॥ ८६ ॥ 

यतः अभिन्नमपि ज्ञानं ज्ञेयब्यपाश्रयं किञ्चन ज्ञेयं विषयीक्ृत्येव व्यवहारवि- 
पयः यतश्च अक्रमापि स्फोटरूपा वाक्‌ करमेण घटः पटः इत्यादिध्वनिगतभागक्रमेण- 
उपसाष्ट संक्गिष्ट रूपं यस्याः सा क्रमोपस्टृष्टरूपा व्यज्नकध्वनिविशेषगतक्रमेणेवो- 
पलब्धियोग्या अतः घटज्ञानं पटज्ञानमिति ज्ेयरूपोपग्राहितया ज्ञानस्य घट इति 
'पट इति व्यञ्जकध्वनिगतक्रमोपग्राहितया वाचश्च भेदानुकार; भेदरूपानुगमरूपः 
ज्ञाने विषयावभासरूपः स्फोटे वर्णपदावभासरूप उपप्ल्लवः उपसर्गः कल्पना 
शुवो नियत इत्यर्थः ॥ अन्न अप्रकृतज्ञानमेदनिरूपणस्यासम्बद्वव्वं माभूदिति 'ज्ञान- 
स्येव वाचो भेदानुकाररूप उपप्लव? इति उपमालक्कारो व्यङ्गय इति ध्येयम्‌ । 

जेसे ज्ञान एक है किन्तु व्यवहार में किसी शेय मे नियत है । वेत अक्रमस्फोट रूपी वाक्‌ 

भी व्यञ्जक ध्वनिक्रम से प्रतोत होती है अतः श्ञेयरूपता स्वीकार करने वाले ज्ञान का और घट 
पट आदि व्यञ्जक ध्वनि गत क्रम वाली वाणी का भेदानुकार ( अर्थात्‌ ज्ञान में विषयावभासः 
रूप और स्फोट में बर्णपदावमासरूप ) उपसर्ग की कल्पना भी नियत है। 

पतदुक्तं भवति-यथा वितादाध्यासिता संवित्स्वाभाविकभे दृशून्या उपाधिः 
ै परामशंमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वादवगनवदिति अनुमानेन एकस्या एव संविदो गग- 
-नस्येवोपाधिभेदेन घटज्ञानं पटज्ञानमिति व्यवहारोपपत्तौ न वास्तवो भेदः | 
तथा एकस्येव स्फोटस्य व्यज्जकध्वनिगतक्रमविशेपोपाधिक एव घट इति पट इति 
` स्फोटभेदावभासो न वास्तव इति वणपदवाक्यब्यपदेश्याः त्रयः स्फोटा निरवयवाः 
सन्तोऽपि अविद्ययो पद्ृशितालीकावयवा: अन्योन्यमत्यन्तविळक्षणा एव नानाप्रकाराः | 
'प्रतीयन्ते । यदाहु:-सटुहकाराः 'ज्ञेयेन न विना ज्ञानं ब्यवहारे$वतिष्ठते । नाळ" [ 
ब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोऽभिधीयत’ इति ॥ ८६॥ : “¬ 
_... तात्पये यह है कि शेय के बिना शान व्यवहार में नहीं आसकता और स्फोट के एक होने 
पर भौ उस में मेद के बिना कोई कार्य चल ही नहीं सकता ॥ ८६॥ | 

अहणोपाय एव सः? इत्यनेन ध्वनि भिव्यक्तेषु वणेपदवाक्यस्फो रेषु वणे वर्णावयव* 
सरूपभागाभिनिवेशिनी पदे वर्णसरूपभागासिनिवेशिनी वाक्ये पदसरूपभागाभि 
निवेशिनी बुद्धिजायमाना अखण्डस्फोरम्रहणो पाय इत्युक्तं तद्दृष्टान्तेनो पपादयति” | 
` इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हे । 


| यथा्यसंख्याग्रहणमुपायः प्रतिपत्तये । 
` संख्यान्तराणां भेदेऽपि तथा शब्दान्तरश्रुतिः ॥ ८७॥ 
| यथा सख्यान्तराणां शतत्वादीनाम भेदेऽपि एकत्वांदितः शतत्वादेर्भिन्नखेछपै | । 


व्रहमेकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपैतम्‌ १०१ 


आद्यसंख्याग्र हणम्‌ एकत्वादीनां संख्यानां ग्रहणम्‌ ज्ञानं प्रतिपत्तये शतत्वादीनां 
उपायः तथा वाक्यस्फोटप्रतिपत्तये शब्दान्तरश्रुतिः अवान्तर देवदृत्तादिपदश्रवणसु- 
पाय इत्यर्थः । शतत्वादिसंख्याया अयमेकः अयमेक इत्येवरूपापेच्चाबुद्धिजन्यस्वेन प्रका- 
रान्तरेण ग्रहीठुमशक्यतया तद्ग्रहणेच्छायामेकस्वादिसंख्याग्रहणं तद्‌ग्रहणोपायः 
प्रथमं गुह्यते ततश्वरमेकत्वप्रत्यक्षेण ततोऽत्यन्तविलन्षणायाः श तत्वा दिसंख्यायाः 
प्रत्यक्तम्‌ एव वाक्यस्फोटस्य वणपदभिन्नत्वेऽपि वर्णपदग्रहणं अखण्डवाक्यप्रत्यक्तोपाय 
इति भावः ॥ ८७॥ 

जैसे सौ संख्या और एक संख्या परस्पर भिन्न है फिर एक संख्या का ज्ञान सौ 
संख्या के ज्ञान में सहायक है । वेसे वाक्य स्फोट और वर्ण तथा पद परस्पर भिन्न हैं फिर भी 
वाक्य कै बीच के पदों की प्रतीति वाक्य स्फोट की प्रतीति में उपाय है ॥ ८७॥ 

इदानीं वाक्ये पदाभावे पदे वर्णाभावे वर्ण वर्णावयवाभावे च सति वाक्यादिषु 
पदाद्यवभासो यन्निमित्तकस्तदाह-— 

फिर वाक्य में पद, पद में बणे और वणं में वर्णावयव केसे प्रतीत होते हैं ! 

प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्ना वणेवाक्यपदेषु ये । 
तेपामरत्यन्तभेदेऽपि संकीणा इव शक्तयः ॥ ८८ ॥ 

यथा भ्रमणव्वजात्यभिव्य्जकाः कमंविशेषा उ्च्षेपणस्वजात्यभिव्यञ्जकाश्च कर्म- 
विशेषाः परस्पर भिन्नाः । यथा वा गोत्वजात्यभिव्यञ्ञका अवयवाः गवयस्वजात्यभि- 
व्यङ्ञकाश्च अवयवाः परस्पर भिन्नाः तथापि यथा प्रत्येककमंग्रहकाले इदं कमं अम- 
णत्वाभिव्यञ्जकमिदं चोस्चेपणस्वाभिव्यञ्गकरमिति । यथा वा प्रध्येकावयवग्रहकाले 
भयमवयवो गोत्वाभिव्यञ्जकः अयं गवयत्वाभिब्यञ्जकः इति भेदेन प्रतिपत्तमशक्यस्‌ 
तेपामव्यन्तसाइश्यात्‌ तथा वर्णंवाक्यपदेषु व्यञ्जकाः वर्णपदवाक्यविषयकभिन्न- 
भिन्नप्रयतरप्रेरितवायुभिस्त त्तरस्थानेग्वभिहत्योरपादिताः ध्वनयः भिन्नभिन्नकारणजन्य- 
वात्‌ प्रत्येक ये भिन्ना तेबामत्यन्तभेदे5पि अत्यन्तसाइश्याद्वेदस्य ग्रहीतुमशक्य- 
तया वाक्याभिब्यञ्जनशक्तिमस्सु ध्वनिषु पदाभिव्यञ्जनशक्तयः पदाभिव्यजजन शक्तिः 
मत्सु च वर्णाभिव्यअ्नशक्तयः संकीणी इव छच्यन्ते। नच संकीर्णाः तावतेव 
निरवयवेषु वर्णपद्चाक्येषु वर्णावयवावभासः वर्णावभासः पदावभासः काहपनिको 
मिथ्येति भावः ॥ 


यथपि वर्ण, वाक्य और पदों की व्यक्ञक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होने कै 
कारण सब परस्पर भिन्न दै और उनका भेद सिद्ध है तथापि अत्यन्त सद्दश होने के कारण 
वाक्य को व्यक्त करने में समर्थ ध्वनि में पद व्यज्ञक शक्तियों और पद को अभिव्यक्त 
करने की शक्ति वाली ध्वनि में वणे ब्यज्ञक शक्तियाँ सङ्कोणं हैं भेद से ज्ञान नहीं करा सकती॥ ८८॥ 
एतदुक्त भवति--वर्णा भिव्यअकाः पदाभिध्यक्षकाः वाक्यामिव्यअकाश्र ध्वनयंः 
प्रस्येय भिन्नाः तथापि सादश्याद्धिन्नतया अग्रतीयमानाः वरणपदेवाक्यान्यभिब्यञ्जः 


सतीति वर्णाभिव्यञ्जकध्वनिसदशध्वन्य भिव्यज्ञवत्वात्पदेषु वर्णाः पदाभिव्यक्षकध्वनि- 
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सरृदाध्वन्यभिव्यङ्गयत्वाद्वाक्येषु पदानि च प्रतिभासन्ते न परमार्थतस्तत्र सन्ति 
तदभिव्यञ्जक़ध्वनीनामभावात्‌ तद्यथा साइश्यकहपनया गौरित्येतदभिव्यञ्जके ध्वनौ 
गकारस्फोटव्यभ्षकध्वनिशक्तिमुत्मेचग्न तत्र व्यञ्यमानं गकारं जानन्तो गकारादिव- 
णरूपाविभागेन स्फोटं जानन्ति तथा गामभ्याजेति वाक्यव्यञ्जके ध्वनौ गोस्फोट- 
व्यक्षकध्वनिशक्तिमुस्मेच्य पदरूपाविभागेन स्फोटं जानन्ति। अयमेव हि शक्तीनां 
संकरो यस्पदव्यञ्जनशक्तिं वणव्यज्जिकामपि कल्पयन्ति तव्करपनावशाञ्च वणब्यञ्जका 
एव संहताः पद्व्यञ्जकाः ते च संहता वाक्यव्यञ्जका इति श्राम्यन्तीति ॥ ८८॥ 
ननु शब्दान्तराण्येव वर्णाः प्राक्‌ प्रकाशन्ते न अव्यक्त व्यक्तं वा पद्रूपम्‌ 
अन्याकरायाः संविदोऽन्यविपयस्वायोगादिव्यत आह— 
यद्यपि वर्ण स्वतन्त्र रूप से शब्दान्तर की भांति प्रतीत होते हैं वे अव्यक्त अथवा 
व्यक्तपदरूप नहीं दै । तथापि अन्यरूप में उत्पन्न ज्ञान अन्यरूप में गृहीत होता है जेसे- 
ययैव दशेनेः पूर्वेद्रात्संतमसेडपि बा । 
अन्यथाकृत्य विषयमन्यरथेवाध्यवस्यति ॥ ८९ ॥ 
यथेव चछुपा दूरात्‌ आकारमात्रोपलब्धौ वृक्तादीन्‌ हस्तीति व्यक्तालोका- 
देशात्‌ सहसा संतमसे मन्दतरालोकेपि वा उपसृत्य तन्न रज्ज्वादीनू सपं इति 
पूर्वेदशने प्राथमिकद्शनेः विषय वृक्ष रज्जुं च अन्यथाङृत्य हस्तित्वेन 
सर्पत्वेन च गृहीत्वा तद्देशस्थित एव प्रणिधानाभ्यासेन प्रकृतिस्थे? चक्षषि य॒थावयवं 
वृक्ष रज्जु चोपलभमानः परेदंशंनेः अन्यथेव पूर्वगृहीतधर्मातिरिक्तधर्मेण वृक्षत्व 
रज्जुत्वादिना अध्यवस्यति । पूचेमब्यक्तालोचितं रज्जुवृक्षादि अन्याकारेण भास- 
मानमपि व्यक्तालोचनद्शायां स्वाकारेण रज्जुत्ववृक्षत्वादिना गृह्यते एवं पूवपूव- 
४वनिप्रकाशनवेलायां तिरोहितात्मस्वरूपः वाक्यस्फोटो वणपदाकारेण भासमानोऽपि 
अन्तिमध्वनिप्रकाशनवेलायां स्वरूपेण प्रकाशत इति भावः ॥ एतदेवोक्तं मण्डनः 
मिश्रः 'आरूपालोचितेप्वस्ति ह्यन्यथात्वप्रकाशनम' इति। आरूपालोचितेषु- 
अव्यक्तालोचितेषुं ॥ ८९ ॥ 
जेसे 
जसे दूर से देखने पर वृक्ष हाथी को तरह मालूम पड़ता है, प्रकाश से अन्धकार मैं 
जाने पर रस्सी में सपभ्रम होता है अर्थात्‌ प्रथम दर्शन में विषय वृक्ष और रस्सी दूसरे 
रह दे ( हाथी या सप रूप में ) गृहीत होता दै । पुनः ध्यान से मन को एकाग्र कर जब 
देखते हैं तब अन्यथा (दूसरे रूप में ) अर्थात्‌ वृक्ष और रस्सी के रूप में देखते हें ॥ ८९॥ 
इष्टान्तमुपपाद्य दार्शन्तिकमुपपादयति--- 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
व्यज्यमाने तथा वाकय वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः । 
आ ए रह ति ॥ य 


१, प्रकृतिस्थे-चाब्रल्यरहिते । 
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तथा वाक्ये निर्भागे वाक्ये व्यज्यमाने व्यञ्जनीये वाक्याभिव्यक्तिहेतुभिः 
निर्भागवाक्या भिव्यक्तिविषयकप्रयल्विशेषोत्पद्यमा नेध्वेनिभिः पूर्व प्रथमं भागावश्र- 
हरूपेण वर्णपदाभिव्यक्षऊध्वनिभिन्नेरपि साहश्यात्तच्छुक्तिसांकर्यमिवापन्नेः वर्णपद- 
प्रयवभासरूपभागावग्रहविपया बुद्धिः प्रचतेते जायते । ततः प्रणिधानादिना वास्त- 
वमखण्ड स्फोटं बुद्धया विपयीकुवन्ति ताहशप्रणिधानासमर्थास्त्वस्मदादयः साव- 
यवत्वमेव सत्यतया मन्यन्ते इति तात्पयम । 

वेसे जव अखण्ड वाक्य की अभिव्यक्ति के प्रयत्नों से उत्पन्न ध्वनियों के द्वारा अखण्ड 
वाक्य व्यक्त करना हे तव पहले वणे, पद के भाग वाली वुद्धि प्रवृत्त होती है। पुनः 
प्रणिधानादिवस वास्तविक अखण्ड स्फोट का ज्ञान होता है ॥ ९० ॥ 

ननु स्फोटाभिव्यञ्जकेध्वनिभिः कथं वर्णपदप्रत्यवभासरूपभागावगाहिमिथ्या- 
बुद्धिरिति चेत्‌ कथ शुक्तिप्रमाजनकेन चक्षुपा रजतावभासा मिथ्याबुद्धिरिति पश्य । 
यदाहुमंण्डनमिश्राः-'्वनयः सद्दशात्मानो विपर्यासस्य हेतवः। उपलम्भकमेवेष्ट 
विपर्यासस्य कारणम्‌ ? इति। उपलम्भकमेवेति । यथा दूराद्वनस्पतौ इन्द्रिय- 
सन्षिकपों विपर्यासस्य निमित्तं स एव प्रणिधानसहायो वृक्षोपलब्धेनिमित्तसेवं 
निमित्तमेवेद्रश शब्दतस्वोपलब्धेः यद्विपर्यासयदेत्र शब्दतस्वसुपलम्भयति। नहि 
शब्दान्तर विळच्षणध्तनयोऽन्ये तस्याभिव्यक्तो सन्ति येन कदाचिदविपर्यासो भवेत्‌ 
तत्‌ एव च तुल्यरूपः सर्वप्रतिपत्तणां तन्निमित्तस्य समानत्वादिति भावः ॥ ९० ॥ 

ननु यदि वाक्ये असस्यान्येव वर्णाः पदानि च कहप्यन्ते तहिं दूरस्थवृत्तादो पूर्व 
कस्यचिन्सेच इति कस्यचित्पर्वत इति कस्यचिद्धस्तीति कल्पना दश्यते न तु क्रमनि- 
यमः इह तु पूर्व वर्णावग्रहा बुद्धिः ततः पदावग्रहा ततो वाक्यावग्रहा इति क्रमनिः 
यम; किक्कत इत्यत आह-- 

दूरस्थवृक्ष में किसी को मेघ, कसी को हाथी, किसी को पवत का अनियत अम होता है 
किन्तु शब्द में पहिले वर्ण उसके बाद पद उसके वाद वाक्य रूप में नियतक्रम प्रतीत होने 
में क्या कारण हैं इस प्रश्‍न का उत्तर कहते हैं-- 


यथानुपूर्वीनियमो विकारे क्षीरबरीजयो! । 


तथेव प्रतिपत्तणां नियतो बुद्विषु क्रमः ॥ ९९ ॥ 

पदार्थानां नियतशक्तित्वात्‌ यथा क्षीरबौजयोः विकारे दृधिवृत्षभावेन 
परिणामे आनुपू वीनियमः क्रमनियमः तथैव प्रतिपत्तृणाम्‌ अ 1: 
दादीनां स्फोटविषयासु बुद्धिषु पूर्वी वणेविषया ततः पदविषया तत ३9 
बुद्धिरिति क्रमो नियतो वर्तते नियतक्रमध्वाद्वयजकस्य व्यङ्गयस्यापि क्रमनियम 
इत्यथः ॥ 
न 


अर्थात्‌ दूध कुछ गाढ़ा होता है तब दही बनता करने वाले हम लोगों को 
वृक्ष बनता हे इस प्रकार क्राम बँधा हुआ है ) ब 
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बुद्धि स्फोट को क्रम से ग्रहण करती है (उसमें भौ पहले वणे फिर पद फिर वाक्य 
विषयक बुद्धि ) इस तरह क्रम नियत है । 

अयं भावः-—यथा क्षीरस्य विकारे दक्षि जननीये प्रथमं चीर किंचित्कठिन 
ततोऽधिकं कठिनं ततो दधि भवतीति आनुपूर्वीनियमः, यथा वा वीजस्य विकारे वृत्ते 
जननीये पूर्व बीजं द्वैधीभवति ततोऽङ्करः ततो द्विपत्रितः ततः पल्लवितः वृक्षो भवतीति 
` आनुपूर्वीनियमः । तत्र च राज्ञापि प्रथमावस्था द्वितीया, द्वितीया च प्रथमा कत न 
पार्यते इति तयोर्विकारे नियतेवानुपूर्वी एवं प्रतिपत्तणां स्फोटप्रतिपत्तौ व्यञ्जक 
बुद्धिकममन्तरेण अशक्त्या बुद्धिषु नियतः क्रम इति ॥ ९१ ॥ 

तात्पर्यं यह है कि जैसे दूध से दही बनने में पहले दूध कुछ गाढ़ा होता है फिर धीरे 
धीरे गाइता बढ़ती जाती है और अन्त में क्रम से सुन्दर सजाव दही तयार हो जाता है 
अथवा जैसे वीज विकृत हो कर जब वृक्ष बनता है तब पहले बोज दो फाँक हो जाता है फिर 
अङ्कर, दोपत्तियां, पछव भौर धीरे धीरे क्रम से वढ़ कर हराभरा वृक्ष बन जाता है यहाँ किसी 
राष्ट्रपति राज्यपाल या मंत्री का आदेश बढ़ने के क्रम में उलट फेर नहीं कर सकता। अतः इनके 
विकार में क्रम नियत ही है वेसे स्फोट के ग्रहण में भी व्यज्ञक बुद्धि में क्रम नियत ही 
मानना पड़ता है ॥ ९१ ॥ 

येऽपि हि मीमांसका नित्यस्व शब्दानामभ्युपगच्छुन्तः संहतवर्णानामेच पदत्वं 
वाक्यख चातिष्ठमाना वर्णातिरिक्त पद वाक्यं वा न मन्यन्ते तेरपि अभिव्यञ्षकध्व- 
निक्रमकृतव घटपरादिपदानां भेदप्रतिपत्तिर्वाच्या न प्रस्येकवर्णाभिव्यक्तिकृता पदसरू 
पानवधारणप्रसङ्कात्‌ नापि युगपत्सवंवर्णा भिव्यक्तिकृता दी दी नयोर विदोपप्रसङ्गा दित्य- 


भिप्रेत्याह 
जो मीमांसक शब्द को नित्य संहत वणो को ही पद भौर वाक्य मानते हे उन्हें भौ 


अभिव्यक्षक ध्वनिक्रम के द्वारा ही घट भोर पट आदि पदों में भेद प्रतीति माननी पड़ेगी. । 
भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वनेः क्रमात्‌ । 
निभोगेष्वभ्युपायो वा भागभेदप्रकरपनम्‌ ॥ ९२ ॥ 


मीमांसकाभिमतेषु भागवत्स्वपि समुदितवर्णरूपेषु तेषु सखण्डपदवाक्येषु 
ध्वनेः क्रम।त्‌ ध्वनिगतक्रमेण एव रूपभेदः नदीदीनशब्दयोः स्वरूपभेदः नतु वर्ण 
गतक्रमेण तन्मते नित्यानां विभूनां च वर्णानां कालतो देशतो वा पौर्वापर्य विरहात्‌ । 
यदुक्तं स्छोकवातिके “वर्णाः सवंगतस्वाद्वो न स्वतः क्रमबृत्तय इति किन्तु 
क्रमवर्तिनः ध्वनयः क्रमेण वर्णानभिव्यञ्जन्तः स्वीयं क्रम वर्णेषु दशैयन्तः वर्णाभे- 
देऽपि नदीदीनशब्द्योः परस्परं भेदमवभासयन्ति। एव पूर्वाद्धैन वर्णनिध्यत्वम- 
भ्युपगम्य समुदितवर्णपदरूपसखण्डपदवाक्यस्फोटवादिनां मीमांसकानां मतमुक्त्वा 
उत्तराद्धनाखण्डस्फोटवादिनां मतमाह-निर्भागेष्विति । वा अथवा यथा सखण्ड 
पदवाक्यस्फोटवादिनां पूवपूववर्णानां सखण्डपदादिबोधे उपायता तथा निभागेषु 
भखण्डपदादिस्फोटेषु भागभेद्प्रकल्पनस्‌ उपायः इत्यर्थः ॥ 


है 


> 


पकतप्रहणबु द्विसे दः अर्थश्च शाः दप्रत्ययावसेयः स्फो 


काण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १०% 


जेते मीमांसक के मत से समुदित वर्ण रूप अखण्ड पद और वाक्यों में ध्वनि के 
कम से ही नदी दीन आदि पर्दो का स्वरूप भेद है । ( वर्णगत क्रम से नहीं ) क्योंकि इनके 
प्रत से नित्य और विभु वर्णो का कालिक सम्बन्ध या दैशिक सम्बन्ध से पूर्वापरीभाव नहीं 
मना जाता ) वसै अखण्ड पद, वाक्य स्फोट में भी वर्ण, पद और बर्णावयव आदि कल्पना 
एक प्रकार के उपाय हैं । 

सखण्डाखण्डस्फोटप्रतिपच्युपायस्योभयोः साम्येऽपि सखण्डस्फोटचादिमते अन- 
न्तपदानां वाचकश्वस्य अनन्तध्वनीनां व्यञ्जकत्वस्य च कल्पनापेक्षया लाघवेन 
एको$वण्डः स्फोट एव वाचकः। स च आकाशवृत्तिः शब्दब्रह्मरूपो मध्यमानाद- 
ध्यज्ञयः तत्राभिव्यञ्जकवायुनिष्ठं तत्तस्थानाभिघातव्यङ्गयं कत्वादिक भासते । 
कप्वादिवेजात्याक्रान्तेः स्वरूपरूपितस्य भानम्‌ । तदनाक्रान्तेस्तु ध्वनिरूपेण । 
अकारादीनामेक्यमकारककारादीनां चानेकत्वमिति मीमांसकमतं तु न युक्तम्‌ 
अनन्तवर्णांमामनन्तध्वनीनां च कल्पने गौरवात्‌। न च स्फोटस्येक्ये ककारहकारयो- 
रभेदव्यवहारापत्तिः । विशेप्यांशमादायामेदेडपि उपाध्यनालिङ्गिततखतीत्यभावेन 
व्यक्षकगतवेजात्येन भेदव्यवहारादिति भावः ॥ 

इद्‌ त्ववधातब्यम्‌-वर्णा एव तु पदम्‌ इति वादिनो मीमांसका उत्तरोत्तर- 
बरणोपळब्धिवेळायामपि पूर्वपूर्ववर्णाः स्मृत्यानुसंघीयन्ते तेनान्स्यवर्णोपलब्धावपि पूर्व 
समर्यन्ते । तेन येयं सद्गपान्त्यवर्णविषये प्रत्यक्षा, पूर्वेषु चातीतेषु स्मृतिरूपा चित्रस्व- 
स्पा खुद्धि: सेवार्थप्रतीतौ निमित्तमिति वदन्ति; तन्न क्रमाक्र मविपरीतक्रमानुभूता- 
नामविरोषेणार्थबोधकर्वापत्तेः । क्षणस्यास्मदादिमनो भिरग्राह्यतया तद्वटितस्य पूर्वा- 
परीभावरूपस्य क्रमस्यानुभवाविषयत्वेन न स्मृतिविषयता । न चायं दोषः ne 
स्फोटवादिनोऽपि समान इति वाच्यम्‌ प्रस्येकमेव प्रयलभेदभिन्नध्वनिभिः परस्परः 
बिसदशतत्तर्पदग्यञ्ज ैस्तुल्यस्थानकरणनिष्पन्नस्वेन गणगौरगौरित्यादी गरेन सदः 
शरेकोप्यनेक इवानवयवोपि सावयव इव व्यज्यते। तत्र यथा दूराद्व नस्पतो पूर्व व्यक्ताः 
प्रत्यया: व्यक्तवनस्पतिप्रत्ययजनकाः तथा पूर्वे ध्वनयः अब्यक्तस्फोटग्रहणसमर्थाः 
श्वाद्वयक्त स्फोट व्यक्षयन्ति । न चेयं विधा वर्णानामर्थप्रत्ययजनने संभवति । न हि 
ते पूर्वमव्यक्तमर्थधियं जानन्तीति शक्यमाख्यातुम्‌ प्रत्यक्षज्ञान एव तथा नियमात्‌ 
पर्णाधेयस्व्वर्थप्रत्ययः न प्रत्यक्ष: वर्णेभ्यो जायमानोऽ्थप्रत्ययः स्फुट एव जायत न 
रा जायेत नत्वस्फुट इति विशेषादिति । यदाहुमेण्डनमिश्राः En 
थक्ताब्यक्तावभासिता । मानान्तरेषु ग्रहणमथवा नेव हि म्रहः॥ 44 
थक्तावभासिनोऽव्यःक्तावभासिनश्च प्रत्ययस्य हेतुः यथा दूराद्‌ग्रहणे सूषमार्थानि रू" 


रे 
- न्त्ये : व वा तत्र 
पणाया च > श्रिताः प्रस्ययस्ुपजनयन्त्यकरूप न 
। लिङ्गशबदादस्तु निश्चितात्मान 
आ के टास्मा प्रत्यक्षवेदनीय इति 


बिरवद्यस्‌: इति ॥ | 
ब्य वेगेन 
ननु कथमन्यगतेन भेदेनान्यत्र भेदावसाय इति चेद्यथा नाग्या ह 


१४ बा० 


१०६ वाक्यपदीयम्‌ 


धावन्तश्च पुरुषाः पवंतादीन्‌ गच्छुन्तः मन्यन्ते, यथा च पित्तोपहृतेन्द्रियाः मधुर 
तिक्तरूपेण मन्यन्ते तथेहापि श्रान्त्या अन्यगतेन भेदेनान्यत्र भेदावसाये बाधका- 
भाव इति गृहाण ॥ तदुक्तं स्छोकवातिके-- 
मधुर तिक्तरूपेण श्वेतं पीततया तथा। 
गुह्नन्ति पित्तदोपेण विषय ्रान्तचेतसः ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नाव्यारूढाश्च गच्छुतः । 
पर्वेतादीन्‌ विजानन्ति भ्रमेण अ्रमतश्च तान्‌ ॥ 
व्य्षकस्थमबुध्वेव व्यङ्गये आन्तिर्भविष्यति ॥ इति ॥ ९२॥ 
इस प्रकार इतनी कारिकाओं से यह सिद्ध किया गया कि अखण्ड वाक्य स्फोट ही वाचक 
है और वर्ण, पद आदि भेद काल्पनिक हैं ॥ ९२ ॥ 
तत्र अखण्डस्फोटवादिषु शव्दानित्यस्वमभ्युपगस्य अखण्डायाः झाददगतजातेवा- 
चकत्वमभ्युरच्छ॒तां जातिस्फोटवादिनां मतमाह 
, जो लोग अखण्ड शब्दगतज्ञाति को वाचक मानते हैं उन जातिस्फोटवादियों का मत 
अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्गया जाति; स्फोट इति स्मृता । 
_काषद्वयक्तय एवास्या ध्यनित्वेन प्रकल्पिता ॥ ९३ ॥ 
कश्चित्‌ आक्कतिनित्यत्वाच्छुब्दनित्यस्वमाचच्चाणेः अनेकव्यत्तयभिव्यङ्ग'या 
अनेकाभिवर्णव्यक्तिभिरभिब्यङ्गया इदं घटपदम्‌ इदं घटपदम्‌ इत्यनुगतप्रतीत्या 
घटोपस्थितिं प्रति घरपदज्ञानस्वेन हेतुस्वेन तदवच्छेदकतया च सिद्धा घटपदत्वादिरूपा 
जातिः स्फुटत्यर्थो$स्मादिति स्फोटः बोधिका इति स्मृता राघतरात्‌ अर्थगतजातेः 
शक्यत्वमिव शब्दगतजातेः शक्तत्वमिति भावः । अभिव्यक्तजातेबोंधकत्वकथनात्‌ 
जातेनित्यतया सवंदार्थबोधापत्तिः परिहता अस्या जातेः ध्वनित्वेन व्यक्षकत्वेन 
व्यक्तयः जाव्याश्रयीभूता उत्पत्तिमत्यः राव्द्व्यक्तय एव प्रकहिपताः स्वीकृताः । 
ल नोर रान पाहात । अत एवं पस्पशायाम्‌ 
SER प्रश्‍ने लोकेऽ्थबोधकस्वेन शुहीतो ध्वनिः वर्णात्मकः 
"३ सह; इत्यथकम्‌ अथवा ्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द! इत्युक्तम्‌ । अत 
एव च॒क,व्यप्रकाठो 'बुघेवेयाकरणे: प्रधानीभूतस्फोटरूपव्यङ्गयव्यञ्जकस्य 
च्य ध्वनिरिति यवहारक्नत/ इत्युक्तमिति भाव: ॥ 
हे भनेक बण व्यक्तियों से अभिव्यक्त होने वालो धरत्वपटत्व आदि जाति ही स्फोट की बोधिका 
है। और इस जाति की व्य्षक जात्याश्रयीभूत उत्पन्न होनेवाली शब्द व्यक्तियाँ ही स्वीकृत हैं। 
कु तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति स्फोटवादी के अनुसार अत्व जाति न मान कर अकार 
व्यक्ति को ही नित्य मानेगे तो उचित नहीं । क्योंकि अर्कः: अश्वः अर्थः इत्यादि पदो में एक 
भकार नहीं रह सकता | अतः अकार अनेक हें और भट ति हो व अकारः यह 
प्रत्यभिज्ञाभी बन जाती हैं । SS 
इसलिये जातिस्फोट ही मानना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


काण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १०७ 


व्यक्तिस्फोटवादिना हि अव्वादिजातिर्नाभ्युपेयते अकारादिव्यक्तेरेवेकत्व नित्यस्वं 
चाभ्युपगम्यते तच्च न थुक्तस्‌ भुकारादिम्यकरेकतवे दण्ड अग्रम्‌ इत्यत्र कालब्यवायः, दण्ड 
इत्यत्र शब्दुव्यवायः अश्वः, अकः, अथ इत्यन्न युगप हेरापृथकत्वेपू पलम्भश्च नोपपद्चेतेति 
अकारादीना नानास्वसभ्थुपेग्रस्‌ ततश्च तद्गतजात्येव सोऽयसकार इति प्रत्यभिज्ञोप- 
पत्त नाकारादिष्यक्तीनां नित्यत्वमास्थेयस्‌ इनि जातिस्फोटवादिन आकूतम्‌ ॥९३॥ 
घटपदुत्व [दिजा तिमनङ्गीकुवंत सेक नित्य शव्दतस्वमङ्गीकुवतां सिद्धान्तिनां मतमाह— 
जौ लोग घटपदत्व रूपा जाति नहीं मानते किन्तु नित्य और एक शब्दतत्त्व मानते हें उन 
प्िद्धान्तादियों का मत है कि-- | 
अविकारस्य शब्दस्य निमित्तेविकृतो ध्वनि; । 
उपलब्धो निमित्तखमुपयाति प्रकाशवत्‌॥ ६४ ॥ 
प्रकाशवत्‌ यथा प्रदीपप्रकाशः स्वानाश्रितस्य स्त्रसस्वद्धस्य घटादेः स्वरूपावि- 
भागेन उपलब्धी निसित्तत्त्वसुपयाति तथा निमित्तेः तत्तद्व णंपढवाक्यविषयकप्रयल- 
प्रेरितवाय्वभिघातरूपकारणेः विक्कतः प्राप्तविकारः उत्पन्न इति यावत्‌ ध्वनिः 
स्रानाश्रितस्य स्वसम्बद्धस्य अविकारस्य विकाररहितस्य नित्यस्य आन्तरस्य 
शब्दस्य एकस्य. शब्द्तस्वस्य स्वरूपरूपितत्वेनोपलब्धी निमित्तत्वमुपयाति 
शबदस्येत्यत्रेकवं विवक्षितमिति ध्येयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जैसे प्रदीप का प्रकाश अपने स्वरूप के साथ घट का 
के उश्चारण के लिए प्रयत्न से प्रेरित वायु के आधातरूपी 
अपने से सम्बद्ध विकांर रहित नित्य आन्तर शब्दतत्त की उपलब्धि में 
| ननु नित्यः शब्दो ध्वनि नाभिष्यञ्यत इति न युक्तमभिव्यङ्गयस्य घटादेरनित्थ- 
त्वदर्शनेन अभिव्यज्ञय॒त्वस्थानित्यस्वव्यप्यस्वावगमेन शब्दो$नित्यः अधिक 
` दू घटवदित्यनुमित्या शब्दस्या निव्यव्वप्रसङ्गात्‌ अनभिव्यङ्घबस्वे चानभिब्यङ्गथर्य 
कादाचित्कभानविषयस्य जन्यस्वनियसेन सुतरामनित्यस्वमत आहे 
>$ 9251 ` ` भिव्यक्त होता दै । किन्तु जो अभिव्यक्त 
इससे यह सिद्ध हुआ कि नि.य शब्दे ध्वनि से अभिव्यक्ती शाह तब प्वनि 
है घट आदि वह नित्य नहीं है । इसलिए अभिव्यङ्गयत्व अनित्यल है! 1 क) 2 
से अभिव्यक्त शब्द नित्य नहीं हो सकता? यह नहीं कहा हे सकता क्योकि ` 
वि | 69 
नचानित्येष्वभिव्यक्तिनियमेन इयत | ल 
आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते ॥ ९ न । पे 
आश्रयैः जातीनामाश्रयैः घटादिभिनित्याना जात लता 
रिष्यते । अतः अनित्येषु घटादिऽ नियमेन 00050 य बामित 
अनिश्यमेवामिव्यज्ञयमिति न नियम इति नियम नि अभि- 
यावत्‌ । नित्याया जातेरपि अभिव्यङ्गत्वस्य तश 
यङ्गयत्वं नानित्यत्वसाधनक्षममिति भावः " व 


प्रकाशक होता है। वैसे उन उन वरणो 
कारणों से विकृत (उत्पन्न ) ध्वनि 
निमित्त बनता है ॥९४॥ 


१० 


जना 
य 


१०६ वाकयपंदी यम्‌ 

घटत्व आदि जातियों के आश्रय अनित्य घट आदि पदों से नित्य घटत्व जाति की अभिव्यक्ति 
होती है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि “अभिव्यक्ति अनित्य की ही होती है? ॥९५॥ 

ननु समानदेशस्था एव घटादयः समानदेशस्थेदींपादिभिर भिव्यञ्यन्ते न गृहा- 
न्तरस्था गृहान्तरस्यैरिति दर्शनात्‌। समानदेशस्थयोरेव व्यङ्गयव्य्जकभाच एष्टव्य 
इति तार्वोष्ठादिव्यापारजन्येः शब्दजशब्दन्यायेन श्रोत्रदेशस्थितेरध्वनिभिः कथमा- 
न्तरस्य स्फोटस्याभिव्यङ्गयता तदभावे चागतं राव्दानित्यत्वमत आह-- 

यद्यपि जते समानदेशस्थ दीप समान देशस्थ घर का प्रकाशक हे किन्तु गृहान्तरस्थ दं 
गृहान्तरस्थ घरका प्रकाशक नहीं होता । वेसे ओष्ठ तालु आदि स्थानों में उत्पन्न और 
शब्दजशब्द न्याय से श्रोत्र देरा तक आई हुई ध्वनि आगन्तरस्फोट को व्यक्त नहीं कर सकती 
क्योंकि दोनों का देश समान नहीं दै । तथापि— | 

देशादिमिश्च सम्ब्रन्धो दष्टः कायवतामिह । 
~ ~ ARN क ~ 2 
देशभेद्विकरपे5पि न भेदो ध्भ्निशब्दयोः ॥ ९६ ॥ 
इह लोके कायचतां मूर्तानां परिच्छिन्नपरिमाणवतां घटादीनां देशादिभिः सम्ब- 

स्थः अयमेतद्देशस्थः अयमेत ददेशस्थः इत्येवंरूपो दृष्ट; नामूतंस्य शाब्दस्य तस्य ब्यापक- 
रवेन सवं दे शस्थत्वेन देशदेशिव्यवहाराभावात्‌। एवं च शब्दो नाभिव्यङ्ग'यःव्यञ्जकभिन्न- 
देशस्थस्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुरिति भावः। तुप्यतु दुर्जनन्यायेन ध्वनि शब्दयोः देश- 
मेदुव्यवहारमभ्युपेत्याह-देश भेद विकर्पेऽपीति । ध्वनिशब्द्योः देशभेद्वि- 
कह्पऽप देशयोः श्रोत्रहद्याकाशरूपयो: ओपाधिकमभेदवत्वे$पि वस्तुत आकाशस्य 
एकत्वेन न देशभेदः। अथ च औपाधिको भेद आश्रीयते तहिं सा भेद्प्रती तिवंस्तुशून्यतया 
विकल्पः तस्मिन्‌ आश्रितेऽपि न भेद्‌ः नाधिकरणदेशभेदः ध्वनेः श्रोन्नद्वारा हृदयदेश- 
गमनेन? उभयोरेकदेशस्थत्वादिति भावः ॥ तदुक्त भाष्ये 'श्रोन्नोपलब्धिबुंद्धिनिग्रश्चिः 
प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः एकं च पुनराकाशम्‌? इति । कायवताम' 
पोति पाठे कायवतां परिच्छिन्नपरिमाणवतामपि सूर्यादीनामेकदेशस्थानामनेकदेरी 
प्रतिपात्र प्रतिबिस्बानामभिब्यक्तिईश्यते । यदाहु:-'आहेकेन निमित्तेन प्रतिपात्रे पृथक्‌ 
प्रथक्‌ । भिन्नानि प्रतिबिम्बानि जायन्ते युगपन्मम' इति कि पुनरविभोः शब्दस्य 
सवंगतस्वेन ४वनि देशस्थत्वादिति भावः ॥ ९६ ॥ 

इस लोक में मूते या देहवानों ( घट आदिङों 
ऊपर लिखा नियम मूर्तो के लिये है) अमूत 


नद. 


के ही देश आदि सम्बन्ध होते हें, अर्थात्‌ 
ध्वनि और शब्द तो भिन्न भिन्न ( जेते ध्वनिक 


१, तदुक्तं परमलधुमअषायाम्‌ अत्रेदं बोध्यम 
स केनचिच्छोत्रेन्द्रियेण गृहीतः । स नाद इन्द्रियद्वारा 
गतः) सन्नथबोधक शब्द स्वनिष्ठकत्वादिना प्यक्ष 
त्या स्फोटः । उच्चारयितस्तु युगप देव मध्यमावे 
रूत्कारबन्मध्यमानादोत्साइकः मध्यमानादः 
विलम्बन!नुभवसिद्धत्वात्‌? इति । 


-केनचिद्वटम।नयेति वेखरीनादः प्रयुक्तः 
युद्धिहृद्गगतः ( बुद्धयान्तःकरणेन हृदयदेश 
यति तस्मादर्थबो धः । स्फुरत्यथोऽस्मा दिति व्युत्प- 
खरीभ्यां नाद उत्पद्यते। तत्र वेखरीनादो वहैः 
स्फोटं व्यज्ञयतीहि शीघ्रमेव ततोऽर्थबोधः। परस्य 


बह्वाकण्डम्‌ | संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ १७६ 


ह करे औीर ध्वनि भी ता ची 

बत लल्येलनकधोरेव भच हो ताड म न हैं ॥ १६ ॥ 
हृत्यादिः । न तु व्यङ्घयव्यञ्जकरयोः घरव्यञ्जकेन तन्तुभिरेत पटः कपालाभ्यामेव घट 
३ x घरब्यञ्ञकनापि दीपेन पटादेरभिव्यक्तेः । क्विच 
नासिम्यङ्गयव्वेऽभिञ्य्ज नियमः सणिप्रढीपौपधिभिरपि घराद्यभिव्यक्तेः। एवं च यदि 
ध्वनिशब्दुयो ब्यङ्गयब्यञ्जकभावः स्यात्‌ तदा कण्ठाभिघातजेन ध्वनिना अकार एव 
ताढवाधभिघातजेन चकार एवेति नियमो न स्यात्‌ इश्यते तु नियमः अतो 
ध्वनिशब्दयोजन्यजन कभाव एव न व्यङ्गयव्यञ्जक्रभाव इत्याशङ्कायामाह-- 

यद्यपि जन्य और जनक (घट और कपाल, तन्तु और पट ) की हो नियमितता देखी 
गई है व्यङ्गय ओर व्यज्ञक की नहीं । तथापि-- 
ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा नियता योग्यता यथा । 
व्यङ्गयव्यञ्जकभावेन तथेव स्कोटनादयोः ॥ ९७॥ 

यथा शृह्यतेऽनेनेति ग्रहणं चच्चुरादि, ग्राह्य रूपादि तयोः ग्रहणग्राह्यमयोः यो- 
ग्यता चक्षुषि रूपग्राहकता घ्राणे गन्धग्रहकता, रूपे चचुर््राह्यता गन्धे प्राणग्राह्मता 
नियता चक्षुरेव रूपग्राहकं घ्रागमेव गन्धग्राहकमिति नियतत्वेन सिद्धा तथैव 
स्फोटनाद्‌योः व्यङ्गयव्यञ्ञकभावेन योग्यता नियता कण्ठाद्यभिघातजध्वनिरे- 
वाकारादीनां व्यञ्जको नान्य इति ॥ ९७ ॥ 

जैसे ग्रहण ( इन्द्रिय) और ग्राह्य (रूप आदि ) की योग्यता नियत हे । ( अर्थात्‌ चक्षु 
इन्द्रिय रूप का घ्राणेन्द्रिय गन्ध का ग्रहण करती है तथा रूप चक्षु से गन्ध प्राण से गृहौत 
होता है। और उन उन वस्तुओं के ग्रहण में नियत है) बैसे स्फोट और नाद की ब्यङ्गथ 
व्यक्षक भाव से योग्यता नियत है (अर्थात्‌ कण्ठदेश के अभिघात से उत्पन्न ध्वनि ही 
अकारादि की व्यकज्ञक है ) ॥ ९७॥ 

ननु द्विविधानीन्द्रियाणि कानिचित्‌ स्वसजातीयद्रव्यमात्रसमवेतयुणग्राहकाणि 
यथा घ्राण श्रोत्र च, कानि चित्स्वसजातीयविजातीयद्वब्यगतयुणग्राहकाणि यथा चक्षु: 
रसना खक च। चच्नुहिँ स्वसजातीयस्य तेजस इव विजाती यस्य एथिब्यादेरपि रूपस्य 
याहृकम्‌, एवं रसनापि स्वसजातीयस्य जलस्येव परृथिव्या अपि रसस्य ग्राहिका, एव त्व- 
गपि स्वसजातीयस्य वायोरिव विजातीयस्य पृथिव्यादेरपि स्पशंस्य ग्राहिका। घ्राणः 
श्रोत्रे तु स्व? सजाती यएथिव्याकाशसमवेतयोरेव गन्धशब्दगुणयोय्रांहके इति ते 
सद्दशग्राहके अन्यानि बिसद्दशग्राहकाणि । ततश्च रूपरसस्पर्शा विसहरोन्त्रिय्राह्याः 
गन्धशब्दौ सहसेन्द्रियगराहम तत्र सदशेन्दरियम्राह्ये गम्धरेऽभिव्यञ्जकनियमो नाहित इति 
: ताइशे शब्देऽपि अभिव्यञ्जकनियमेन न भवितब्यम्‌) भवति तु स इति R अभिः 
यङ्ग्तां व्यावर्तयन्‌ उत्पाद्यतामापादयतीति शब्दस्यानितयतव्रसङग इत्यत आह 


LU 00000 cS ए जा- 
२ र र मरि तेन आकाशत्वस्य जातित्वाभावेपि नाकाशे श्रोत्रसजा 
पि जातिरिति मन्तव्यम्‌ । 


तीयत्वक्षतिः। वैयाकरणमते तु भकाशततम 


११० वाक्यपदीयम्‌ 
इन्द्रिया दो प्रकार की होती हैं । एक तो स्त्रसजातीय द्रव्य मात्र में समवेत गुण का रहण 
करती हैं । जेते प्राण और श्रोत्र । और दूमरी स्त्रजातीय तथा रवविजातीय द्रव्य समवेत गुण 
का ग्रहण करती है । जेते चक्ष,रसना और त्वक्‌ ! तेजस भाँख सजातीय तेज के और विजातीय 
पृथ्वी के भी रूप का, रसना सजातीय डळ और पिजातीय पृथ्वी के रस का ओर त्वक्‌ सजातीय 
वायु और विजातीय पृथ्वो के स्रशे का ग्रहण करती हे। घ्राण और श्रोत्र तो स्वसजातीय पृबिवी 
' और आकाश में समवेत गन्ध तथा शब्द गुणों के ग्राहक हैं। इस प्रकार सढ्रेन्द्रियग्राद्य गन्ध 
में जब अभिव्यक्षक का नियम नहीं है तब सदृशेन्द्रिय ग्राह्य शब्द में भी अभिव्यञ्जक नियम 
नहीं होगा । किन्तु जन्यजनक भाव ही मानना चाहिये ।? यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
सव्शग्रहणानां च गन्धादीनां प्रकाशकम्‌ । 
निमित्तं नियतं लोके प्रतिद्रव्यमवस्थितस्‌ ॥ ९८ ॥ 
सदृशा स्वाश्रयसदशमिन्द्रिय ग्रहणं ग्राहक येपां तेपां सदशाग्रहणानां गन्धाः 
दीनां प्रकाशकम्‌ अभिव्यक्षक निमित्त प्रतिद्रव्यं लोके नियतमवस्थि- 
तम्‌ कुछुमगन्धाभिव्यक्षक गोघुतं नियतं वतते । एवं च सइशेन्द्रियम्राह्ो गन्धेऽभि- 
व्यञ्षकनियम इवं ताहशे शब्देऽभिव्यञ्ञकनियम आस्तां न चेतावता गन्ध इव 
अभिव्यङ्गयत्वहानिरित्यर्थः ॥ ९८ ॥ | 
जेसे समान इन्द्रिय से गृद्दीत हदोनेवाले गन्ध आदि झुणों-का प्रकाशक ( व्यञ्जक ) प्रत्येक 
द्रव्य के आधार पर कोई कोई द्रव्य नियत है। ( जेसे गोघृत कुंकुम गन्ध का भमिव्यजक 
है) वेसे सदृशेन्द्रियम्र.द्य शब्द को भौ अभिव्यञ्षकता बनती । ॥ ९८॥ 
यद्वा ननु केचिह्विसहशग्रहणग्राह्मा यथा घटादयः केचित्सद॒श ग्रहण ग्राह्मा यथा 
गन्धादयः । तथाहि-गन्धादीनां' सजातीयमेव ब्यञ्जक इष्टं पार्थिव घ्राणं गन्धेन 
गन्धान्‌ व्यनक्ति, आप्य रसनं रसेन रसान्‌ , तेजसं चक्षुरूपेण रूपाणि, वायवीयं 
स्वगिन्द्रिय स्पर्शन स्पर्शान्‌ तत्र योऽयं 'ग्रहणग्राह्ययो इति नियमो भवतोप दितः 
स विसदृशग्रहणगआह्यविषयः शब्दश्च सहशग्रहणग्राह्मः तत्र च नाभिव्यक्षकनियमो 
गन्धादिप्वद्शनात्‌ इति गन्धादिवधर्म्याच्छुबदो नाभिव्यङ्गथः स्यादित्यत--सडः 
| शेति । सदश विषयसद्दशमिन्द्रियगत रूपादिकं ग्रहणं ग्राहकं येषामिति विग्रहः शेष 
पववत । अस्मिन्पक्षे सदशग्रहणा रूपादयः विसदशग्रहणा घटादय इति बोध्यम्‌॥९८॥ 
_ अथवा--कुळ विसदृश इन्द्रिय ग्राम हैं जेसे घट, और कुछ सदृशेन्द्रिय ग्राह्य हैं जैसे 
गन्ध भादि। क्योंकि पार्थिव घ्राण से गन्ध, जलीय रसना से रस का ग्रहण होता है । अतः 
जो नियम ग्रहण ओर ग्राह्य बे बारे में बने हैं वे विप्तदृश इर्द्रियग्राह्म के बरे में हैं शब्द 
तो सइशेन्द्रिय ग्राम है अतः उक्त नियम शब्द के लिए स्वीकार करना उचित नहीं हैं ॥ ९८ ॥ 
' “ननु अभिव्यञ्जकानां दीपादीनां वृद्धिह्वासाभ्यासभिव्यङ्गयस्य घटस्थ वृद्धिहासो न 
ष्टचरो न वा दीपसहखर भिष्यङ्गयस्य घटस्य नानात्वं दृष्टचरम्‌। इह तु अभिव्यञ्जकस्य 
प्राक्रतध्वनेवृद्धिहासाभ्याम भिव्यङ्गयस्य स्फोटस्य बृद्धिहासो प्राकृतध्वनिभेदेन सैकस्येव 
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९, इय व्याख्या न्थ।यरलकिर।नुर।धिनीति वेदितव्यम्‌ । प्रथमव्य।ख्यां सदृशग्रहुणानामिति 
पदस्य न तथा स्वारस्यं यथास्याम्‌ । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १११ 


स्फोटस्य घट इति पट इति भेदश्चानुभूयते इति अभिव्यङ्गयधर्माभावात्‌ स्फोटो ना- 
भिव्यज्यते किन्तूत्पद्यते एवेति न स्फोटस्य नित्यता स्यादत आह--- 
जो लोग स्फोट की अभिव्यक्ति का खण्डन करने के लिए कहते है कि जसे अभिव्यञ्जक 
दीपक के वृद्धि और हास सै घट में वृद्धि और हास नहीं होता तथा सैकड़ों दीपको से 
देखा गया घट भी अनेक नहीं होता । वेसे अभिव्यक्षक प्राकृतध्वनि के वृद्धि और हास से 
अभिव्यङ्गय स्फोट में वृद्धि और हास और अनेक प्राकृत ध्वनियों से घट पट आदि अनेक 
स्फोटों की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए किन्तु होती है। अतः स्फोट व्यङ्गय नही है? 
यह कहना असङ्गत हे । क्‍यों कि-- 
9 पे w ११०५ | 6 

प्रकाशकानां भेदाश्च प्रकाश्योऽथोंऽनुवतेते । 

००) पक (> भे PAR कै NA 

तेलोदकादिभेदे तत््रत्यक्षं प्रतिबिम्बके ॥ ९९ ॥ 


प्रकाशकानाम्‌ अभिव्यञ्जकानां भेदान्‌ संख्याः चाद्‌ वृद्धिहासाँच्च प्रकाइयः 
भभिव्यङ्गयः अर्थः अनुवर्तेते अभिन्यञ्षकभेदेऽभिव्यङ्गयभेदः अभिव्यज्ञकवृद्धो भभि- 
व्यङगयवृद्धिः अभिव्यञ्जकहासे अभिष्यङ्गयहासश्च इश्यते, फ़ इश्यते इत्याह-तद्ति। 
तत्‌ अभिव्यङ्गयस्य भेदः नानास्वं तैलो द्‌कादिभेदे प्रतिबिम्बके प्रत्यक्षं तद्यथा तेले 
श्याम जले रक्त, वञ्रमणो लघु ततो दीर्घदपणे ततो दीर्घ जले, खड़े दीघ सुकरे वतुलमि- 
ति अभिव्यञ्जकव्ृ द्विहासयोः अभिव्यङ्गयस्य सुखस्य बृद्धिहासौ अभिव्यञ्जकस्य दर्पण- 
जळपात्रादेश्च नानात्वे अभिन्यङ्गयस्य सुखप्रतिविम्वस्य सूर्यचन्द्र प्रतिबिभ्वस्य च नाना- 
त्वं एकस्येव चेतन्यस्य अन्तःकरणाद्यपाधिभेदेन नानात्व च इश्यते इति अभिव्यज्ञक- 
वृद्धी अभिव्यङ्गयवृद्धेः अभिव्यञ्जकभेदे अभिव्यङ्गयभेदस्य च दृष्टत्वादभिव्यक्षक- 
ध्वनेभेंदे वृद्धौ चाभिन्यङ्गयस्य रफोटस्य भेदो वृद्धिश्च न स्फोटाभिब्यङ्गयताविघातको 
इति भावः। तथा च “यथा ह्येको ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधेकोऽगुम- 
च्छुतः इति श्रुतिः? 'एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत्‌' इति स्टतिश्च । ९९ ॥ 
अभिव्यञ्जक के भेद (संख्या, वृद्धि और हास) से अभिव्यज्गय का भेद ( संख्या, बृद्धि और 
हास ) भी होता है । इसका प्रत्यक्ष तेल और जल आदि के प्रतिविम्ब में किया जा सकता है । 
जैसे एक ही व्यक्ति के मुख का प्रतिबिम्ब तेल में श्याम, जल में गौर, वज मणि में छोटा, 
पेण में बडा, जल में उससे भी बडा, तलवार में लम्बा, दर्पण में गोला दिखाई व है 
इससे यह सिद्ध होता है कि अभिव्यज्ञक के वृद्धि और हास से अमित्र्यड्‌ग्य का गि MRT 
पथा अभिव्यञ्ञक के भेद में अभिव्यङ्ग्य का भेद भी होता है । इसलिए अभिश्यङ्गय म॑ भेद) 
रैद्ध और हास नहीं होता यह कहना अनुचित है ॥ ९९ || है! 
ननु चन्द्रादिभ्योऽन्यत्‌ प्रतिबिम्ब दपणादिपूरपद्यते तच नान 
'यज्जकभेदेनाभिब्यङ्गयभेदः ग्रतिबिम्बस्थले इति ष्टान्तासङ्गतिरंत 2 र 
_ जो लोग कहते हें कि चन्द्र और चन्द्र के प्रतिबिम्ब में भेद है। प्रतित्रिम्ब रली 
है वह ही दर्पण आदि में दिखाई पड़ता है । भतः प्रतिबरिख को दृष्टान्त मानकर अभिव्यङ्गय 
भौर अभिव्यञ्जक भेद नहीं बन सकता । उनका कहना भौ असङ्गत है । क्यों कि 


व इति नाभि- 


११२ वाक्यपदीयम्‌ 


विरुद्गपरिमाणेषु वज्रादशेजलादिषु । 
पर्वेतादिसरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः ॥ १०० ॥ 


पर्वतपरिमाणापेक्षया विरुद्ध भिन्नमह्पं परिमाणं येषां तेषु विरुद्धपरि- 
माणेषु वज्राइशेजलादिषु रुघुपरिमाणेषु पर्वंतादिखरूपाणां महापरिमाणानां 
भावानां पर्वतादीनां चन्द्रादीनां च सम्भवः उत्पत्तिसम्भवः नास्ति। 


अयं भावः यन्महापरिमाणानां पतेतहस्स्यादीनां रघुपरिमाणेषु दर्पणादिषु 
समावेशाभावेन तदारम्भकाणां तदवयवानां भानाभावेन तत्र नोप्पत्तिसम्मवः 
किन्तु दपणादिसस्बन्धे तेषामेव पर्वतादीनां तथावभासो जायते इति न 
दृष्टान्तासंगतिः ॥ १०० ॥ 

- पवेत के परिमाण की अपेक्षा अप्पपरिमाण वाले «ज़. और दर्पण आदि छोटी वस्तुओं 
में महापरिणाम वाले पवेत और चन्द्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती | इसलिए मानना 
पड़ेगा कि बड़े परिमाण वाले परंत आदि अल्पपरिमाण वाले दर्पण में समाविष्ट नहीं हो 
सकते फिर भौ उनको दर्पण में उत्पत्ति नहीं होती. किन्तु बड़े परिमाण वाले पर्बत ही 
दपण में अभिव्यक्त होते हैं ॥ ! ०० ॥ 

एच व्यक्षकध्वनिकालकृतं स्फोटे कालभेद्सु पपायोपसंहर ति 

| भि च वा ४५ 

- तस्मादभिन्नकारेषु वणवाक्यपदादिपु । 


' बृत्तिकाल! स्वकालश्व नादभेदाद्विभाव्यते ॥ १०१ ॥ 


तस्मात्‌ व्यङ्गये ब्यञ्ञकधर्माचुगमदशेनात्‌ अभिन्नकालेषु स्वतः कालभेद- 
रहितेषु चर्णवाक्यपदादिषु तदाख्यरफोरेषु नाद्‌भेदात्‌ प्राक्ृतवैक्ृतध्वनिभेदात. 
वृत्तिकालः बुतादिवृत्तिकालः स्वकालः स्वी यस्य-स्वाभिव्यञ्षकस्य प्राकृतध्वने-. 
मांत्रादिकालश्च विभाव्यते प्रतीयते न तु तत्र वास्तवस्तारशकालसस्बन्धोऽस्तीति 
भावः ॥ इयांस्तु विशेषः यत्‌ प्राकृतः स्फोरेऽध्यस्यमानः हस्वदी घप्लुतभेदव्यवहा- 
रक्रारणं वेक्रतस्तु शब्देऽवधारिते भवन्‌ गुहीतभेदव्वात्‌ नाध्यारोपनिमित्तं किन्तु 
दाह्यद्रुतादिकारष्यवस्थाकारणम्‌ तावत्कालं स्फोटोपलम्भकारणमिति यावत्‌ । तेन च 
न स्फोटभेद इति हृस्वत्वदीघत्वादिक च ध्वनिधर्स एवेति स्फुटमुक्त श्छो कवातिके- 
“स्वतो हस्वादिभेदस्तु नित्यवादो विरुध्यते । सवदा यस्य सद्भावः स कथं मात्रिकः 
स्वयम्‌ ॥ तस्मादुच्चारणं तस्य मात्र काले प्रतीयताम्‌ । द्विमात्रं वा त्रिमात्रं वा न 
बणों मात्रिकः स्वयम्‌ ॥? इति ॥ १०१ ॥ 


| 
|| 
| 
] 
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| इसलिए व्यङ्गय में व्यक्षक धर्मा को देखकर यह मानना पड़ता है कि कालभेद रहित 
बणे, पद और वाक्य स्फोटो में बाद के ( प्राकृत और वेकृतध्बनि के ) भेद से द्रतादि इत्तियों 
का तथा वणे आदि का अभिव्यक्षक प्रकृति ध्वनि का काल प्रीत ्दोता है! ` 
किन्तु यहाँ वस्तुतः काल का सम्बन्ध नहीं है ॥ १०१॥ . 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ११३ 


इदानीं कार्यपक्षे नादस्फोटयोः स्वरूपमाह 
जो लोग शब्द को अनित्य मानते हैं उनके मत से नाद और रफोटका स्वरूप है-- 


यः संयोगविभागाभ्यां करणेरुपजन्यते । 


0-१ 
फ़ "१ गा लर १ > ` च 
स स्फाट. शब्दजाः शब्दा ध्वनयाऽन्यरुदाहृताः॥ १०२ ॥ 
करणः कण्ठताल्वादिभिः संयोगविभागाभ्यां वायुसंयोगविभागाभ्या य: 
शब्दः प्रथसस्‌ उपजन्य ते स स्फोटः वोधकः उत्तरोत्तरशब्दानां कारणं च ये च श- 
ब्द्जाः स्फोटाख्यात्‌ शब्दाज्ञातास्ते ध्वनयः अन्येः स्फोटकार्यत्ववादिमिः आचरः 
उदाहृता: कथिताः ॥ नित्यत्वपक्षे तु संयोगविभागजध्वनिव्यड्ठ्यः संयोगविभागज- 
ध्वनिसंभूतनादाभिव्यङ्गयो? वा स्फोटः स्फोटरूपानुग्राहकाश्च यथोत्तरमपचीयमाना- 
भिव्यक्तिससर्था: दु ता दिव्ृत्तिभेदव्यवस्थाहेतवोऽपचयात्मका ध्वनय इति ॥ 
स्फोट को अनित्य मानने वाले तार्किक आचार्यो ने कहा है कि कण्डताल आदि के संयोग 
ओर विभाग के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह स्फोट (वाचक शब्द ) है और जो शब्दज शब्द 
हे वे ध्वनियाँ हैं । 
Nw ° क 
वशेपिकाः संयोगाद्विभागाच्छुब्दाद्वा शब्दोत्पत्तिरित्याहुः। तत्र यथा प्रथमं वातेने- 
का वीचिरुत्पच्चते अनन्तरं तयेव तरङ्गान्तर तेनाप्यन्यदिति पूर्वपूर्वतरङ्गेभ्य'उत्तरोत्तर- 
तरङ्गाणासुत्पत्तिस्तथा भे रीदण्डसंयोगाद्‌ वेणुदलविभागाद्वा शब्द आकाशदेशे निष्पद्यते 
सचाससवायिकारणतया शब्दान्तरमारभते तच्च शब्दान्तरमिति परम्परया श्रोत्रपथ- 
मवतीणों गृह्यते । “भेरीशब्दो सया श्रुत’ इति धीस्तु भ्रम एव । अय वीचीतरङ्ग- 
न्यायेन शाब्दोत्पत्तिपक्षः ॥ ड 
इद्मत्रावधेयम्‌-वेयाकरणा यं प्राकृतध्वनिरिति व्यवहरन्ति तमेव 
वाचकशब्दं मन्यते यं च ते वेकृतध्वनिरिति व्यवहरन्ति त च ताकिकाः ध्वनिरिति 
व्यवहरन्तीति ॥ १०२ ॥ $ त डील 
भेद केवळ इतना है कि वेयाकरण जिसे प्राक्ृतःध्वनि कहते हे न 5 a दे 
~ तध्वनि 
शब्द ( स्फोट ) मानते हैं और जिन्हें व्याकरण बै कहते है । तार्किक 
ध्वनि कहते हे ॥ १०२ ॥ 
संयोगजो ध्वनिः स्फोटः स्फोटजास्तु ध्वनय इति पूर्वोक्तपक्षे प्रक्रियामाह 
इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-- 
पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते । 
अल्पे महाति वा शब्दे स्फाटका 
सन्तानः प्रचयापचयात्मकः ॥ १०२ ॥ 
परस्तु शब्दसन्तान, विय 
अल्पे महति वा शब्दे वेकृतध्वनो जाते स्फोटकालो हृस्वाकारादिकालः 
हर योगात्‌ किन्तु मुख्याल्पत्व- 
eS “न्तेन अल्पत्वम वादिपरिमाणा त्‌ 
ने [भिद्यते शब्दस्य अमूतत्वेन अहपत्वमह देश शब्दो- 
[ तादीनां १ अल्पदेश पर्वतश्चाधिकदेश व्याझोति तथा शब् 
कराना सचोपवतादीना यया त 2? सूची पर्वतादीनां यथा सूची अह 


१. नादपदेन वर्ण: । 
१५ वा० 
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ऽपि अल्पमहान्तौ देशो व्यामुवन्‌ अल्पो महान्वा व्यपदिश्यते । सा चाधिकाल्पदेश- 
ब्यासिवैक्कतध्वनिक्रता। परः कार्यभूतः शब्द सन्तानः प्रचयापचयात्मक; अधिक- 
देशव्याप्तिमान्‌ अढपदेशव्यासिमान्श्च भवति। प्रचयोऽधिकदे शव्या सतिः, अप चयोऽरपदेश- 
व्याप्तिः इति कार्यभूतानां वैक्ृतध्वनीनां वरेन कारणभूता स्फोटशव्दाः अकारादयः 
प्रिता उपचिता वा न व्यहियन्ते उच्चेरुचारिते हस्वाकारे केवल ध्वनिरधिकदेशं 
व्याझोति अकारस्तु न भिद्यते इति भावः। शब्दोऽत्र ध्वनिः सच द्विविध उत्तरो- 
त्तरशब्दानां कारणरूपः कार्यरूपश्च। आद्यः स्फोटव्य्जकः स्फोट एव वा परः कार्यरूपः। 
त्राद्यः प्राकृतः परो वैकृतः। तत्र कारणरूपस्य ध्वनेः कार्यजनने साम्यं भिद्यते, यथा 
भेरीदण्डाभिघातजस्य परम्परा दूरमनुपतति लोहकाँस्याभिघातजस्य तु प्रत्यासन्नदेश- 
मिति ॥ १०३ ॥ 

शब्द ( ध्वनि ) चाहे छोटी हो या बड़ी किन्तु स्फोट काल ( हस्वादिकाल ) भिन्न नहीं 
हे । क्योकि शब्द अमूते है। इसलिए अल्पत्व महत्त्व परिमाण का उनसे कोई सम्वन्ध नहीं 
है। दूसरी जो कार्यरूप शब्द की परम्परा दै वह प्रचय (अधिक देश में व्याप्त होना) 
और अपचय (अल्पदेश में व्याप्त होना ) रूप हे । 

तात्पयं यह है कि हस्व, दीर्घ, और प्लत आदि व्यवहार स्फोट में नहीं हो सकते। 
क्योंकि अमूते शब्द में कोई परिमाण नहीं रह सकता । इसलिए ध्वनि का न्यूनदेश में रहना 
अल्पता और अधिक देश में रहना व्याप्ति महत्ता है ॥ १०३ ॥ 

अनिस्यशव्दवादिनामेव मतान्तरमाह 

शब्द को अनित्य मानने वाले ही कुछ लोगों का मत हे-- 
द्रात्प्रभे्र दीपस्य ध्वनिसात्र तु लक्ष्यते । 
घण्टादीनां च शब्देपु व्यक्तो भेदः स दश्यते ॥ १०४ ॥ 
यथा प्रदीपः प्रभया सहोत्पद्यते एवं स्फोटोऽपि ध्वनिना सहोत्पद्यते, यथा 
प्रदीप-प्रभा दूरव्यापिनी एवं ध्वनिरपि । तत्र तथा दूरात्‌ दीपस्य प्रभा प्रभामात्र 
लक्ष्यते न दीपः एवं दूरात्‌ ध्वनिमात्रं रच्यते न स्फोटः घण्डादीनां च शब्देषु 
स्फोटनादयोः स भेदः व्यक्तो हश्यते आदिपदेन काँस्यपात्रादिक गुह्यते ॥ 
जते प्रभाके सहित व्यक्त दीपक को दूर से देखिए तो केवल प्रभा हो दिखाई पड़ती है) 
दीपक नहीं । वसे ध्वनि के सहित व्यक्त स्फोट नहीं अनुभूत होता किन्तु ध्वनि ही अनुभूत 
होती है। यह भेद घण्टा आ दि के शब्दों में स्पष्टरूप से दिखाई पडता है। 

र केचित्‌ तार्किका वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दोत्पत्तिपक्षे सतः प्रसरो नास्तीति 
सवतः मरः शब्दसन्तानस्य यथा स्यादित्येतदर्थं यथा कदग्बगोळके ग्रन्थिदेशः 
सवासु दिषु केशरान्प्रसूते तथा आद्यः शब्दो दसु दिचु बहून्‌ शब्दानुत्पादयति 
तेऽप्यपरान्‌ तेऽप्यरान्‌ उत्पादयन्तीत्याहुः। अयं च कदम्बगोलकन्यायेन दीपप्रभा 
न्यायेन वा शाब्दोत्पत्तिपक्ष: ॥ १०४ ॥ 

[ये तार्किक वीचीतर्गन्याय से शब्द की उत्पत्ति नहीं मानते किन्तु कदम्बगोलकन्याय था 
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टैपप्रमान्याय क हें । क्योकि वोचीतरङ्ग में सब दिशओं में तरङ्ग का प्रसार नहीं होता 
बर दीपकी प्रभा का अथवा कदम्वगोलर का सब दिशा में प्रसार होता है ]॥ १०४ ॥ 
अव्यवहि तशो काभ्यासुक्तमर्थ स्पष्टयति-- 

इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 

~ LRN PIII ~ 
ट्रव्याभघाताल्ाचता सनो दाघप्छुतावाप । 
कम्पे तूपरते जाता नादा वृत्तेविंशेषकाः ॥ १०५ ॥ 

रव्यं स्थानं करणं च तयोरभिघातः शब्दहेतुभूतसंयोगः कण्ठादिभिर्वायूनां 
पंयोग इति यावत्‌ , तस्मात्‌ द्रव्याभिघातात्‌ भिन्नो दीर्घप्लुतावपि प्रचितो 
धनिकारणवायुसंयोगप्रचयात्‌ दीर्घप्लुतयोः प्रचयः विशिष्टप्रयत्षजनितेन वायुना 
स्थानेषु अभिघातो जायते तेन च वायो कम्पो भवति तेनाभिघातपरम्परा भवति । 
यथा महता प्रयस्नेन वादितायां घण्टायामधिककालं घण्टायां कम्पोऽनुवतते तेन च 
षण्टामध्यस्थेन ( लम्बेन ) विज्ञुलीपदब्यप देश्येन पुनः । पुनरभिघातो भवति स च 
कपः शब्दस्वरूपलाभपर्यन्तमनुवर्तंते तस्मिन्‌ कम्पे स्पन्दे उपरते निवृत्ते सति 
जाता नादाः वेकृतध्वनयः वृत्तेट्रुतावृत्ते' विशेषकाः भेदब्यवस्थाहेतवो भवन्ति 

न तु दीघप्लुतादेरिति भावः ॥ 

| स्थान और प्रयल्लरूपौ द्रव्य में अभिघात ( कण्ठादि स्थानों में वायु के संयोग) से 
प्रचित ( बढ़े हुए ) दीर्घ और प्लत आदि भेद हैं । इस अभिघात के जनक कम्पन के समाप्त 
रोने पर जो नाद उत्पन्न होता है उसी से द्रुता आदि वृत्तियों के भेद को स्थापना होती 
| ह। दीधे प्लुत आदि को नहीं । 
| इद्मत्रावधेयम्‌-नित्यश्ब्दपच्षे ध्वनीनां मात्रिकत्वात्‌ नित्ये शब्दे मात्रि- 
| क्वाद्यारोप्यते इति हस्वस्वादिक नाकारादिधर्मः कार्यशब्दपक्ते तु अकारादीनासेव 
मात्रिकस्वादू भ्रस्वत्वादिकं तन्निष्ठमेव वैक्कतध्वनिक्ृतभेदाभावस्तु प॒दव्पि समान 


इति ॥ १०५ ॥ ८ ध्वनि के हैं और 
| तात्पय यह ज्जि शब्द की उत्पत्ति के पहले निर लल यी व है! हि 
॥ के उत्पन्न होने के वाद जो अनुरणन र अ क निके हें और 

गादियो के मत से ध्वनि हो मात्रिक हैं हस्वत्व और दीत आदि ळत हमर 
"३ पर उनका आरोप होता है। कार्य शब्द वादी के मत से तो भकार MR 
| इस्वत्व आदि चर्म॑ उसी के हें । इस प्रकार दानों पक्षों से यह सिद्ध हुआ 


पमेवेकृत ध्वनि के भेद नहीं हैं ॥ १०५ ॥ 
भेतान्तरमाह--- 5 म 
अनवस्थितकम्पेऽपि करणे ध्वनयों HEE 
स्फोटादेवोपजायन्ते ज्वाला ज्वाान्तरादिव ॥ sl 
करणे वय्वादौ अनवस्थितकम्पेऽपि अनुवतमानक 


। 


EE,” > Supe 
igre डक आह कद “0- 
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कता ध्वनयः ज्वालान्तरात्‌ ज्वला इव स्फोटादेवोपजायन्ते पूव कम्पनिवृत्तौ 
नादाभिव्यक्तिरुक्ता इदानीं कम्पसत्वे एवेति विशेष: ॥ १०६ ॥ 
और दूसरे आचार्यो का मत है कि करण ( वागिद्विय ) में कम्प के रहने पर भी दूसरी 
ध्वनि ( वैकृत ध्वनि ) स्फोट से द्वी उत्पन्न होती है जेसे एक ज्वाला से दूसरी ज्वाला । 
इनके मत से प्राकृत ध्वान को उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु प्राकृत ध्वनि से व्यक्त स्फोट . 
हो वैकृत ध्वनि को उत्पन्न करता है ॥ १०६ ॥ 
इदानीं शब्दविषये मतभेदानाह-- 
शब्द के विषय में विद्वानों के अनेक मत डे 
वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
केथिइशनभेदोऽत्र प्रवादेष्वनवस्थितः ॥ १०७ ॥ 
कश्चित्‌ वायोः कैश्चित्‌ अणूनां केश्चिउज्ञानस्य राब्द्‌त्वापत्तिरिष्यते 
अत्र प्रवादेषु सिद्धान्तेषु दशेनभेदोऽनवस्थितः अब्यवस्थितः मतत्रयमिति 
यावत्‌ । अयं वेखरीरूपशब्दविषये मतभेद इति मञ्जूषातः ॥ १०७ ॥ 
कोई वायु को कोई अणु को और कोई ज्ञान को शब्द मानते हैँ । इन सिद्धान्तो के 
विषय में अभी भी मत भेद बना हुआ है ॥ २०७॥ 
शिक्षाकाराभिमतां वायोः शब्दभावापत्तिमाह-—- 
जिनमें शिक्षाकार का मत हे क्रि-- 


लब्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तुरिञ्छानुवर्तिना । 
स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते ॥ १०८ ॥ 
वक्तुः इच्छानुवतिना शब्दप्रयोगेच्छुयोत्पन्नेन प्रयत्नेन लब्यक्रियः प्रात 

क्रियो वायुः प्राणवायुः स्थानेषु कण्ठताल्वादिषु अभिहतः शब्दजनकसंयोगाश्र- 
यतां गतः शाब्दत्वं प्रतिपद्यते इति सम्बन्धः । तथा च शिक्षा-“वायुः कोष्ठस्थावः 
मनुम्रदानमापद्यते स कण्ठगतः श्वासतां नादतां वाः इति, 'मनोऽभिहतः कायाः 
प्राणसुदीरयति स नाभेस्द्यन्‌ मूर्ध्न्यभिहतो पुनरुद्यता मरुताभिहन्यमानो ध्वनि: 
सम्पद्यते क इति वा ख़ इति वा? इति च ॥ 


जब वक्ता को बोलने की इच्छा होती है तब वह कोई प्रय करता दै उस प्रयत्न पे 


प्राण वायु में क्रिया उत्पन्न होतो हे और वही वायु कण्ठ, तालु आदि स्थानों में टकराकर शब्द 
बन जाता है ॥ १०८ ॥ 


वायोः शब्दत्वापत्तिः शुकलयजुः प्रातिशाख्ये5प्युक्ता--तथाहि- उँ 
खात्‌” | १ अ० ६ सू» ] वायुः शब्दस्य कारणं स च खादाकाशादु त्पद्यते इस्यु 
वायो परिणामः शब्दः इति स्पष्टयितुं “शब्दस्तत्‌' इति सूत्रान्तरसुक्तं शब्दस्तदा" 
क वाय्वात्मक इति तदर्थः । यदि वाय्वात्मकः झाब्दस्तर्हि वायोः सर्वगतव्वार्त 
सवत्र शब्दोपलब्धिः स्यादित्यशङ्कय 'सङ्गरोपहितः इति सूत्रान्तरमुक्ते करणा |, 
कराः समीचीनाः कराः संकरा; सम्यक्‌ करणेरुपहितो वायुर्वेणुशङ्का दिभिः न्दी 
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भवति इति तदर्थः। शब्दी-भवतीत्युक्त्या शाब्दस्य वायुपरिणामत्व स्फुटीकृतम्‌। ततः 
'वसंघातादीन्‌ वाक' इति सूत्रेण शब्दीभूतस्य वायोः वर्णभावापत्तिरुक्ता। अस्यार्थ-- 
यो वायुः वेणुशङ्कादिभिरुपहितः शब्दीभूतः स संघातः--पुरुषप्रयत्नः बाह्याभ्यन्तर- 
लक्षण: स आदियेषां स्थानादीनां ते तान्‌ संघातादीन्‌ प्राप्य वाक्‌ वर्णो भवतीति । 

शद्दार्थप्रत्ययानामिति [ ३ पा० १७ सू० ] सूत्रे श्रोत्र च ध्वनिपरिणाममात्र- 
प्रविषयम्‌? इति व्यासभाष्यप्रतीकमादाय 'श्रोत्र पुनध्वनेरुदानस्य वारिन्द्रयाभि- 
प्रातिनो यः परिणतिभेदो वर्णात्मा तेनाकारेण परिणतं तन्मात्रविपयम्‌' इति श्री 
वाचस्पतिमिश्चाः । तस्मिन्नेव सूत्रे ध्वनिर्नाम वागिन्दरियादिष्वभिहतस्योदान- 
वायोः परिणतिमेदः तदभिघातात्तदवच्छिन्नाकाशोपादानको वा’ इति नागोजी- 
| भट्टाश्च शब्दस्य वायुपरिणामतासाहुः ॥ १०८ ॥ 

ननु सप्रतिघद्रव्यस्य प्रृथिब्यादेः संयोगाद्‌ विभागोर्पत्तिइष्टा नाप्रतिघद्रब्यस्या- 
काशादेरिति अप्रतिघद्रव्यस्यः वायोः कण्ठताल्वादिषु यः संयोगस्तस्य विभा- 
गजनकता न सम्भवति ततश्च वायुः कण्ठताल्वादेः संयोगेन विभागसुत्पाद्य शब्दभा- 
वेन परिणमत इत्ययुक्तम्‌ इत्यत आह 

यद्यपि जिन द्रव्यो में परस्पर आधात हो सकता है उनमें ही एक दूसरे के संयोग के 
द्वारा विभाग की उत्पत्ति देखी गई है जैसे पृथ्वी के संयोग से विभाग होता है । तथापि जिन 
आकाश की भांति अप्रतिध द्रव्य में संयोग से विभाग की उत्पत्ति नहीं हो सकती जेसे वायु 
का कण्ठ आदि में संयोग से विभाग नहीं उत्पन्न हो सकता । फिर कण्ठ में वायु के आघात 
से विभाग उत्पन्न होता है और वह शब्द रूप मै परिणत हो जाता यह कहना ठोक नहीं इस 
शंका का समाधान करते हैं-- 


च Ce 
त्स्य कारणसामथ्यो द्वे गप्रचयधमंणः | 


~ ~ न ~ ९ र 
सन्गिपाताद्विभज्यन्ते सारवत्योऽपि मूततयः ॥ १०० ॥ 


कारणसामथ्योत्‌ कारणस्य वेगप्रचयकारणस्य कर्शणः सामर्थ्याद्‌ वेगः ( को? 
स्कारविशेषः ) प्रचयः ( शिथिलः संयोगः ) तौ धर्मौ यस्य तस्य साम 
| सस्य बायोः सन्निपातात्‌ संयोगात्‌ सारवत्योऽपि सूतः पर्वतवृत्षादयः 
विभज्यन्ते विभक्ता भवन्ति तहिं का कथा कण्ठताल्वादिबिभागस्येति भावः । वेग- 
प्रचयधर्मण इति धर्मादनिच केवलादिव्यनिच्‌ ॥ 
> जन्यप्रयत्नेन प्राप्तक्रियः कोष्ठयो वायुः वेगप्रचयौ 
भमाणः तत्सहकारेण शब्दतां प्रति- 
'संकरोपहितः” इति सूत्रेण शुक्ल 


' एतदुक्त भवति वक्‍्तुरिच्छाजन्‌ 
| भेनयन्‌ ताभ्याँ कण्ठताल्वादेः संय्रोगविभागावार 
पच्यते नातः सर्वदा सवेशब्दो पलम्भ इति एतदेव 
हि पातिशाख्ये उत्तर १०९१० ०. ` नारी पातिशाख्ये उक्तम्‌ ॥ १०९ ॥ 
: | _ `-ढिविधं दरव्यं सप्रतिघमप्रतिधें च | स 
| ऐथिवोजल्तेजांसि । अप्रतिधाणि वाय्त्रादीनि । 


ee ST 
प्रतिघं स्वाश्रये द्रव्यान्तरस्थितिविरोधि । यथा-- 
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जैसे कारण ( वायु को शब्द बनाने वाले प्रय्न ) के सामथ्यं से वेग ( एक संस्कार ) 
और प्रचय ( शिथिल संयोग ) रूपी धर्म वाले वायु के संयोग बड़े बड़े पवेतों को जब उखाड़ 
देते हैं तब कण्ठ तालु आढि का विभाग होना कठिन नहीं है ॥ १०९॥ 
जेनभिमतामणूनां शब्दभावापत्तिमाह-- 
जेनों का मत है झि 
Ce ~ 5S 
अणव, सवरशाक्तत्वाद्‌ मभदससगइत्तय, । 
छायातपतमःशब्दभावेन परिणामिनः ॥ ११० ॥ 
सर्वेशक्तित्वात्‌ सर्वका्यजननशक्तिमत््वात्‌ भेदसंसर्गस्य शक्तिभेदमूलकारो- 
पितभेदसंसर्गस्य वृत्तिर्येपु ते, भेदो विभागः संसगः संयोगः तयोद्वत्तियं षु ते वा भेद्‌- 
संसगवृत्तयः अणवः परमाणवः छायातपतमः शाब्दभावेन विभक्ताः छायातप- 
भावेन संयुक्ताश्च शब्दभावेन परिणामिनो भवन्तीति शेषः इति ॥ 
विभाग और संयोग जिनमें रहते हैं उन अणुओं में सब प्रकार के कार्यो को उत्पन्न 
कर सकने वालो एक शक्ति है जो विभक्त होने पर छाया, आतप और अन्धकार के रूप में 
तथा संयुक्त होने पर शब्द रूप में परिणत हो जाती है ॥ ११० ॥ 
एतदुक्तं भवति एकविधा एव परमाणवः छायारूपेण आतपरूपेण तमोरूपेण 
शब्द्रूपेण च परिणमन्ते । नचेकविधस्य कथमनेकविधकार्यजनकस्वमिति वाच्यः 
स्‌ । तेभ्यः सर्वविधकायंजननदशनेन तेषु सर्वविध कार्यजननशक्तिमच्वानुमानेन तत्त- 
त्कायजननशक्तिभेदकृतभेदारोपेण भिन्नभिन्नपरमाणुभ्यो भिन्नभिन्नकायंजननसम्भः 
वात्‌ । अणूनां छायातपरूपविरुद्दपरिणामप्रतिपादनेन विरूद्धनानाशक्तियोगः एकः 
स्येव वस्तुन इति सूचितम्‌ ॥ ११० ॥ 
जेन मतानुयायियों का तात्पर्यं यह है झि अणु में सब प्रकार के कार्य उत्पन्न करने की 
शक्ति होती है वे कभी छाया रूप से मेव वनकर कभी आतपरूग से, कभी तम रूप से ओर 
'कभी शब्द रूप से परिणत हुआ करते हें । यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होना अनुचित है कि एक 
ही परिमाणु में अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न करने की शक्ति कैसे होती है । क्योंकि भणुओं मे 
सवे प्रकार कौ शक्ति है और शक्ति के भेद से कार्य में भेद हो जाना स्वाभाविक दे । 
तात्पये यह है कि अणुओं के पक होने पर भौ शक्ति का भेद उनमें मानना पड़ता 
और इसी शक्ति के भेद के कारण भिन्न प्रकार की शक्तिवाले परमाणु से भिन्न-भिन्न प्रकार को | 
वस्तु उत्पन्न होती है। अतः एक परमाणु का छाया, आतप, तम भौर शब्द रूप में परिगत | 
हो जाना अनुचित नहीं है । | 
नन्वणूनां नित्ययता सवदा सच्वास्कुतो न सर्वदा शब्दभावेन परिणाम इत्यत आह 
यद्यपि अणु नित्य है भतः सव॑दा उनकी सत्ता मी स्वीकृत है फिर भी वे सर्वदा १६ 
रूप में ही परिणत नहीं होते क्योंकि 
० कम ¢ (5 ४. 
स्वशक्ता व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः 


अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ १११ ॥ 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ ११६ 


प्रयत्नेन अर्थवोधनेच्छुया समुपजातेन प्रयत्नेन शमारिता; प्रेरिता शब्दा- 
ख्य़ाः राब्द्पारणामत्वाछुब्द इत्यख्याताः शब्दतन्मात्रारूपा वा परमाणवः स्वश- 
“क्तौ घटशब्दाद्याकारपरिणमनशक्तो ब्यज्यमानायां सत्याम्‌ अभ्राणीव वर्षाकाले 
मेघपरमाणव इव प्रचीयन्ते संघी भवन्ति इत्यर्थः । प्रयोक्तृयस्नेन संहियमाणाः 
शब्दत्वापत्तिशक्तियुक्ताः परमाणवः शब्दभावेन परिणमन्त इति न सर्वदा शब्दभावेन 
परिणाम इति भावः ॥ 

किन्तु जव किसी अथ को बताने की इच्छा से किये गए प्रयल द्वारा शब्द या शब्दतन्मा- 
त्रारूपी परमाणुओं को प्रेरणा मिलती है। तब उनकी शक्ति उन-उन शब्दों के रूप में व्यक्त 
होती है भोर वे ही परमाणु जसे वर्षाकाल में मेध के परमाणु आकाश में व्याप्त हो जाते हैं । 
वसे शब्द के रूप में परिणत हो जाया करते हैं । इसी लिए नित्य अणुओं का सवदा शब्दरूप 
में परिणाम नहीं होता ॥ १११॥ 

शब्दस्याणुपरिणामता च-शब्दः पोद् लिकः अस्मदादिप्रत्यत्षव्वे सति अचेतनस्वे च 
सति क्रियावत्त्वात्‌ बाणादिवदित्य नुमानेन शब्द्स्याकाशगुणत्वखण्डनप्रकरणे प्रमेय- 
कमलमातेण्डे निरूपिता । मनसः आत्मनश्चापोद्गलिकस्वात्‌ तत्र व्यभिचारवार- 
णाय क्रमेण सत्यन्तद्वयस्‌ । सामान्ये व्यभिचारवारणाय विरोष्यस्‌। न च शब्दे 
क्रियावखमसिद्धस्‌, शाब्दस्य निष्क्रियस्वे तस्य श्रोत्रेण ग्रहणं न स्यादसम्बन्धात्‌ । न 
च श्रोत्रमे्र शब्ददेशं गच्छतीति साम्प्रतं धर्माधमभ्यां संस्कृतकण शष्कुल्यवरुद्धनभो- 
ळक्षणश्रोत्रस्य निष्क्रियत्वात्‌ शब्दोत्पत्तिदेशे श्रोत्रस्य गतिप्रतीत्यमावाच | कि च 
शब्दः पोदलिकः अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति स्पशवच्वादित्यनुसानेन शब्दस्य पौद्वगलि- 
कस्वसिद्विः । न च शब्दे स्पशवत्त्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ शब्दः स्पशंवान्‌ स्वसंबद्धा- 
थान्तराभिघातहेतुस्वाद्‌ गुरुत्ववत्‌ इत्यनुमानेन तस्सिद्वेः । सुप्रतीतो हि कांस्यपात्र्या- 
दिध्वन्यमिसम्बन्धेन श्रोत्राद्यभिघातस्तस्कार्यस्य बाधिर्यादेः प्रतीतेः। स चास्यास्पश- 
वरवे न स्यात्‌ नह्यस्पशंवता काळादिनाऽभिसम्बन्धेऽसो दृष्टः । न च झब्दसहचरितेन 
वायुना तदभिघात इति वाच्यम्‌ शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायिस्वात्तस्य । न च शब्दो 
न पौद्‌गलिकः अस्मदाद्यनुपलभ्यमान रूपवस्वात्‌ यत्पोद्गलिक तदस्माद्युपलभ्यमान- 
रूपवत्‌ यथा पट इस्यनुमानेन सध्प्रतिपत्त इति वाच्यम्‌ द्वयणुकादिना पौदूगलिकेन 
व्यभिचारेण व्यतिरेकव्यास्तिग्रहासम्भवादिति ॥ १११ ॥ 


महाभाष्यकृदुक्तां ज्ञानस्य शब्दभावापत्तिमाह-- 
महाभाष्यकार पतञ्षलिका मत है किर 


अथायमान्तरो ज्ञाता सक्ष्मवागात्मना [स्थतः । 
व्यक्तये स्त्रस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतंते ॥ १९२ ॥ 


आन्तरः ज्ञाता वृत्तिविशिष्टमन्तः करण सक्ष्मवागात्मना सूच्मशब्दाकारशः 
क्तिमस्वेन स्थितः स एव जीवो विवरप्रसूतिरिस्युकत्या वेयाकरणमते वाच एवात्म- 
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स्वमिति भावः। वर्तमानः स्वस्य रूपस्य व्रत्या एक्बुद्धिविपयी भूताथविषपयक- 
बोधेच्छाविशिष्टस्य स्वस्य व्यक्तये प्रकाशाय श्रोतृवोधाय शब्दत्वेन स्थूलरव्दभाषेन 
विवर्तते व्रत्तिविशिष्टान्तःकरणस्य शब्दभावापत्तिरेव ज्ञानस्य शव्दभावापत्तिरि- 
व्यर्थः । प्रयोक्तृज्ञानस्य शाद्देनेवाभिळापसम्भवादिति भावः । केचित्त 
सक्ष्मे वागात्मनि स्थिति इति पाठमभिम्रेस्य ज्ञाता जीवः ज्ञानात्मकेऽपि तस्मिन्‌ 
ग्रहीतृत्वव्यवहारोऽस्ति यथा शब्दतखमेवेदे वाङमनसाख्यप्रविभागमिति तेन ज्ञात- 
येपि वाग्रपानुपङ्गः सक्ष्मे भेदरूपोपसंहारादतीन्द्रिये चागत्मनि स्थितिः व्यक्तये 
तस्यामवस्थायां शाव्दरूपस्य ज्ञानस्याविवेकेनानवधारणेन शव्दरूपव्यक्त्यथ स्थूरे 
न्द्रियगम्येन रूपेण विवर्तत इत्यर्थमाहुः । अन्येतु अथेदमान्तर ज्ञान सूच्मवागा- 
त्मना स्थितमिति पाठमभिप्रेत्य स्वस्य रूपस्य ज्ञानस्येस्यर्थ वदन्ति तत्‌ आत्मा 
बुद्धयेति शिक्षाविरुद्वम्‌ आख्यातोपयोग इति सूत्रोस्थोद्योतविसुद्ध च 
. यह शब्द ही आन्तर ज्ञाता ( वृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण ) है । जो सूक्ष्म शब्दशक्ति रूप में 
स्थित है वह अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए स्थूल शब्दरूप में भासित होता है । 

तात्पर्यं यह कि वृत्ति विशिष्ट अन्तःकरण ज्ञानरूप है । वद्दी शब्द बन जाता है। इस: 
लिए शब्द ज्ञान का परिणाम माना जाता हे ॥ ११२॥ 

शाब्दो ज्ञानस्य परिणाम इति वैयाकरणाः । तथाहि-आख्यातोपयोग इति सूत्रे 
भाष्ये 'अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथमुपाध्यायादधीत इति । अपक्रामति 
तस्मात्तद्ध्ययनम्‌ । यद्यपक्रासति कि नात्यन्तायापक्रामति सन्ततव्वात्‌। अथवा 
ज्यो तिवज्ज्ञानानि भवन्ति’ इव्युक्तम्‌ । अत्र केयटः-यद्यपक्रामतीति । यथाफळं 
वृच्चादपक्रान्त न पुनब्ृच्षे तद्भवति एवं शब्देऽपि प्रसङ्ग इत्यर्थः । सन्ततत्वादिति । 
शब्दस्य व्यञ्जका ध्वनय उपाध्यायेनोत्पद्यमाना भिन्ना अपि सारश्यात्तचवेनाध्यव- 
सीयमानाः श्रोतुः पुनः पुनः श्रोत्रप्रदे रा गच्छुन्तो व्यक्तिस्फोटरूपं जातिस्फटरूप वा 
शब्दमभिब्यञ्जयन्तीत्यर्थः । अथवेति । यथा उ्वालारूपं जयोतिर विच्छेदेनो त्पद्यमानं 
सादश्यात्तच्वेनाध्यवसीयमानं सन्ततं तथैवोपाध्यायज्ञानानि भिन्नानि भिन्नशब्द- 
रूपतामापद्यमानानि सततान्युच्यन्ते ज्ञानस्य इाव्दरूपापत्तिरितिदर्दानसत्र भाष्य- 
कारस्य’ इति ॥ ११२ ॥ 


ज्ञानस्य स्थूलशब्दभावापत्तो क्रममाह 
शान के शब्द रूप में परिणत होने की प्रक्रिया यह है-- 
स मनोभावमापद्य तेजसा पाकमागतः । 
वायुमाविशति ग्राणमथासो समुदीर्यते ॥ ११३ ॥ 
स ज्ञाता अन्तःकरण मनाभावमापद्य अथवोधनेच्छावन्मनो भूत्वा (सांख्यम- 


तानुसारेणेद्‌ तन्मते इच्छादेमनो धमंत्वात्‌। यदाहुः-संकलपात्मकं मन? इति) तेज ला 
जाठराभिना पाक दाहं विछक्षणतेजःसंयोगं ज्ञातुः विषयावग्रहसामर्थ्यख्यापकम्‌ 
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आगतः प्राप्त: सन्‌ प्राण चायुमाविशति अभिहन्ति स्वरूपं तत्र प्रत्यस्यात्मरूप- 
तामापादृयति अथ अभिघातानन्तरमसो सबृत्तिमनोयुतः प्राणः समुदीर्यते ऊर्ध्व॑ 
गमनाय प्रेयते इति यावत्‌ ॥ ११३ ॥ 
वही ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अर्थ बताने की इच्छा होने पर मन वन जाता हे और 
वह जठरासि से संयुक्त होकर पाक प्राप्त करता हे तथा प्राणवायु में धक्का लगा कर वाद में 
वृत्ति और मन के सहित प्राण ऊपर की ओर चलता है ॥ १ १३॥ 
अन्तःकरणतच्वस्य वायुराश्रयतां गतः । 
ही (NTU जमे ०७ NN 
तडूसण समावश्‍्स्तजसव विवतते ॥ ११४ ॥ 
ततः अन्तःकरणतर्वस्य मनसः आश्रयतां गतो वायुः यत्र प्राणवायुरना स्ति 
तत्र मनो नेव तिष्टति यथा स्रतशरीरे अत: प्राणवायुमंनस आश्रय इव्युच्यते तद्धर्मेण 
मनोधमेंण दाहेन ज्ञानरूपशब्देन वा समाविष्टः तेजसैव[जाठराग्निसहकारेणैव विव- 
तेते बहिः शब्दरूपो भवति । तेजसेवेति पाके यथा इन्धन तेज आश्रयतां प्रतिपन्नं 
तत्समावेशादिन्धनरूपतां विहाय तेजोरूपं भवति तथा वायुः स्वरूपहानेन मनोरूतां 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ 
तव अन्तःकरणतत्त्वरूपी मन का आश्रय प्राणवायु मनोधमे ( पाक दाह--अथवा 
शनरूप शब्द ) समाविष्ट होकर तेज ( जठरामि ) की सहायता से बाहर शब्द के रूप में 
भासित होता हे ॥ ११४॥ 
La च [9 NN ~ रे) 
विभज्य स्वात्मना ग्रन्थान्‌ श्रातरूप, एथाम्वचः | 
प्राणो वणोनभिव्यज्य वर्णेष्वेबोपलीयते ॥ ११५ ॥ 
दाहवशादेव प्राणः सत्रृत्तिकमनो रूपान्तः करणयुतः स्वात्मनो ग्रन्थीन्‌ कादिव- 
णरूपान्‌ विभज्य प्रथगवस्थाप्य पृथग्विधैः भिन्नेः श्रुतिरुपेः श्रूयमाणेः ध्वनिभिः 
वर्णांन्‌ अभिव्यज्य वर्णष्वेबोपलीयते वर्णतः प्रथक्‌ न तिष्ठत किन्तु तद्रूप एव 
भवतीति सवृत्तिकमनोरूपान्तःकरणयुतस्य वायोयः शब्दभावेन परिणामः स॒ एव 
शानस्य शब्दत्वापत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
और दाइ के वशोभूत होकर प्राण, वृत्ति विशिष्ट मनरूपी अन्तःकरण से युक्त होकर 
मपनी क, ख आदि वर्णरूपी ग्रन्थिका विभाग करके अनेक प्रकार से सुनाई पड़ने वाली 
वैनियों से शब्दों को अभिव्यक्त कर पुनः उन्हीं बरणौ में ही लीन होता है । 
अर्थात्‌ , वृत्ति सहित मनरूपी अन्तःकरण से युक्त जो वायु का शब्द रूप में परिणाम है । 
हौ ज्ञान का शब्दरूप होना है ॥ ११५ ॥ 
अयमेव क्रम उक्तः शब्दोप्पत्तो पाणिनिशिक्षायाम्‌-- 
'आस्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युडक्ते विवक्षया । 
मनः कायाझिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
सोदीणों मूध्न्यमिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः । 
वर्णान्‌ जनयते? इति । 


१२२ वाक्यपदीयम्‌ 


अस्यार्थ:--आत्मा = अन्तःकरणं न चेतन्यं तस्य निर्विकारत्वेन वृत्तिरूप- 
परिणामासंभवात्‌ अन्तःकरणविश्िष्टस्य तव्सम्भवेऽपि चित्सन्निधौ अन्तःकरणस्थेव 
कतृत्वम्‌ अयस्कान्तसन्निधानेऽयसः सक्रियव्वमिवेति साँख्यसतेन चेदस्‌। स चान्तः 
करणरूप आत्मा संस्काररूपेण स्वगतानर्थात्‌ , बुद्धया-स्ववृत्त्या, समेत्येकबुद्धिविपयान्‌ 
कृत्वा तद्दोधनेच्छुया मनो युक्तं करोति तदिच्छावन्मनः कायाञ्चिमाहन्ति स कायामिः 
मारुतं प्रेरयति स मारुतः उदीणः शब्दप्रयोगेच्छुयोत्पत्नयत्ञाभिहताझिना नाभिप्रदेशा- 
दूध्व प्रेरितः वेगान्मूर्धपर्यन्तं गत्वा प्रतिनिवृत्तः वक्त्रं प्राप्य उक्तयल्लसहायेन तत्तत्स्था 
नेषु जिह्नाग्रादिस्पशपूर्वक तत्तत्स्थानान्याहत्य पराद्याख्यमन्तः स्थितं शब्दं वर्णस्वेना 
भिव्यञ्जयतीस्यरथः । स्वात्मान वर्णत्वेनाभिव्यञ्जयतीत्यथों वा । विषमीकारास्तु 
आत्मान्तः करणमित्यपष्याख्यानम्‌ आत्मपदस्य जीवपरत्वे वाधकाभावादित्याहुः ॥ 


मतान्तरमाह 
कुछ लोगों का मत द्दै-- 


अजस्रवृत्तियः शब्दः सक्ष्मत्वान्नोपलम्यते । 
व्यजनाद्वायुरिव स स्वनिमित्तात्प्रतीयते ॥ ११६ ॥ 


य अजस्त्रवृत्तिः बहिरन्तश्च वर्तमानः अन्तः संजल्परूपः ध्वनिरूपः दाब्दः 
सक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते स व्यजन्त्यनेनेति व्यजनं “व्यजनं ताळवृन्त कस्‌? इत्यमरः 
अजगतिच्ेपणयोः करणे स्युट्‌ “वा यौ? इति पन्चे वीभावाभावः तस्मात्‌ व्यजनाद्वा- 
युरिव यथा सवत्र वायुपरमाणवो च्यस्ताः सन्त व्यजनात्‌ सहता भवन्ति एवं स्व 
निमित्तात्‌ वक्तुः प्रयस्नवशात्‌ श्रोत्रदेशं प्राप्त: प्रतोयते उपळभ्यत इत्यर्थः । 
तदेतद्वच्यति [ वा० का? २ कारि० ३०-३५ ] यदन्तः शब्दतत्त्व तु नादेरेकं 
प्रकाशितम्‌ । यदाहुरपरे शाब्दं तस्य वाक्ये तथेकता ॥ शब्दभागेस्तथा येपामान्तरो- 
ऽथः प्रकाशते । एकस्येवात्मनो भेदौ राब्दार्थावएथक स्थितौ ॥ इति ॥ ११६ ॥ 

जो बाहर ओर भीतर सदा रहने वाला ध्वनिरूपी शब्द अति सूक्ष्म होने के कारण सुनाई 
नहीं पड़ता | वह आकाश में व्याप्त वायु को जैसे पंखा एकत्र लेकर प्रकाशित करता है । वैसे 
वक्ता के प्रयल से कान तक पहुंच कर उपलब्ध होता है ( सुनाई पड़ता है )॥ ११६ ॥ 

सिद्धान्तिमतमाह-— 

किन्तु सिद्धान्त पक्ष तो यह है-- 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धौ व्यवस्थिता 
टर ब्‌ ~ ते भै ७ ~ 
बवतसाना स्थानेषु सपा भेद प्रपद्यते ॥ ११७ ॥ 
तस्य शब्दस्य प्राणे बुद्धौ वृत्तिविशिष्टान्तःकरणे च या शाक्तिः ह 


शब्दभवनशक्तिः व्यवस्थिता वर्तते सा एषा स्थानेषु कण्ठताल्वादिषु विवर्तः 
माना सती भेद कादिभेदं प्रतिपद्यते इति सम्बन्धः ॥ 


4 La र्न्द क र्‌ 
सस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १२३ 
र 2४ में और बुद्धि र रहने वाली अर्थ बताने वाली शब्द की एक शक्ति है जो उसमें 
व्यव थत रूप से रहती हे । वह ही कण्ठ ताळ आदि स्थानों से अकारादि रूप में व्यक्त 
होती हुई क, ख, आदि भिन्न भिन्न रूपों में परिणत होती हे । 


स्स प्रकार शब्द को प्राण और बुद्धि में रहने वाली शक्ति हो कण्ठ आदि स्थानों से व्यक्त 
होकर क, ख, आदि भेदों का कारण बनती है ॥ ११७ ॥ 


क द्विविधो हि शब्दः ग्राणाधिष्टानः वुद्यधिष्टानश्च । स प्राणबुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिल- 
BUT बोधयति । तन्न प्राणो बुद्धितस्वेनान्तराविष्ट: ऊर्ध्वम भिप्रवत्तः तत्त- 
स्थानेषु विवर्तमानः अकारादिरूपेण भिन्नतया भासमानः अक्रमे शब्दात्मनि भेदानु- 
रागमात्र सन्निवेशयति ॥ 
शब्दविषये मतभेदो भट्टपादैः श्ळोकवातिके उक्तः--- 
न्निगुणः पौद्गलो वायमाकारास्याथवा गुणः । 
वर्णादन्योऽथ नादात्मा वायुरूपोऽथवाचकः ॥ 
पद्वाक्यात्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवर्तने ॥ इति ॥ 
अस्यार्थेः-सच्वरजस्तमःस्वभावस्वा स्त्रिगुणः शब्दः सांख्येरिष्टः | पौद्गलो दिग- 
स्व॒रष्टि: पुद्गलाः परमाणव उच्यन्ते तेपामयः पौद्गलः तदात्मक इति यावत्‌ । 
च्छ © 
आकाशगुणः काणादृरिष्टः 1 वणब्यतिरिक्तो नादास्मा लौक्किकैरिष्टः । यथोक्तं पातः 
अलभाष्ये “अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द? इति वायुरूपोऽ्थवाचकः 
शिक्षाकारेः यथाहुः 'वायुरापद्यते झाब्दताम्‌? इति । पदस्फोटात्मको वाक्यस्फोटा- 
त्मकश्च वेयाकरणे रिष्टः । सारूप्यं विन्ध्यवासीष्टम । वोद्धेरन्यनिव्तनमन्यापोहो 
वाचकत्वेन य इष्ट: इति ॥ ११७ ॥ 
इदानीं शब्दस्येव जगन्सूलत्वं प्रपञ्चयति 
शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है यह सिद्धान्त विशद रूप से विचारते हैं । 
NEN । NN AO [4 
शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धनी । 
यन्नेत्रः ग्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ ११८ ॥ 
अस्य विश्वस्य निबध्यते अनयेति निबन्धनी व्यवहारकारणभूता शाक्तिः 
वाच्यवाचकभावरूपा शब्देप्वेवाश्रिता सूचम वाक्तच्व गवादिपदार्थरूपेण गोशब्दादि- 
रूपेण च विवर्तते इति अधिष्ठानस्य वाक्तत्वस्य पिण्डपरिणामेनाभिव्यक्ता गोत्वादि- 
जातयो वाच्याः गोवृक्षादिशड्द्परिणामेन गोराब्दत्वादिजातयो वाचिकाः तदेवमाश्च- 
यस्योत्पत्तौ जातीनामभिव्यक्त्या वाच्यवाचकरूपस्य व्यवहारस्य वाक्तख निबन्धन- 
मिति भावः। यः शब्दो नेत्रं ज्ञापकं यस्य सः यन्नेत्रः प्रतिभात्मा प्रतिभाविषय- 
वास्प्रतिभा अयं भेद्रूपः व्यवहारः प्रतिपुरुषं प्रतीयते । यदाहु:--वागेवाथ 
पश्यति वाग्बवीति वागेवाथ निहितं सन्तनोति । वाच्येव विश्व बहुरूपं निवद्धं 
तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङक्ते ॥' इति वाक्तखमेव भोक्तृभोग्यभोगरूपेण विवतते 
न बाह्यं वस्तु किञ्चिदस्तीति भावः ॥ 


१२४ वाक्यपदीयम्‌ 


इस संसार को उत्पन्न करने वाली वाच्यवाचक भाव रूप शक्ति शब्द में ही 
आश्रित है और इसी शब्द से प्रतीत होने वाला प्रतिभा रूपी यह भेद रूप ( घट-पट आदि ) 
व्यवहार प्रति व्यक्तियों को प्रतीत होने लगता है । 

अत्रेद्‌ बोध्यम्‌ वाह्यस्य वस्तुनोऽभावात्‌ प्रतिभैव वाक्यार्थः। तथाहि--यथा- 
वस्थिते वनितास्मनि वाह्येऽथे वासनानुसारेण कुणप इति कामिनीति भच्यसिति 
प्रतिभा भवन्ति तथा असत्यपि व्याप्रागमने व्याघ्र आगत इत्युक्ते शूराणासुस्साहः 
कातराणां भय भवति इति शब्दादर्थप्रतिभा भवति इति प्रतिभामात्रं जगत्‌। अत एव 
असत्यपि वाह्येऽथे एप बन्ध्यासुतो याति, राहोःशिर इत्यादिवाक्यतोऽर्थ्रतिभा इति 
शब्द्‌ एव तत्तदाकारेण विवर्तत इति ॥ ११८ ॥ 

तात्पर्यं यह दै कि- शब्द से अतिरिक्त वाह्य वस्तु जब नहीं है तब वाक्यार्थ वोध केवल 
प्रतिभा ही मानना पड़ता है । जेसे किसी युवती स्त्री को देखकर कोई कुणप, कोई कामिनी, 
और कोई ( व्याघ्र आदि ) भक्ष्य रूप में मानता है यह मानना भौ एक प्रतिभा है । 
जमे सिंह नहीं रहता फिर भी कोई कह दे कि 'सिंह आ गया? इस वाक्य के सुनने के 
साथ ही शूरो में उत्साह भौर कातरों मे भय उत्पन्न हो जाता हे । इसे भी प्रतिभा ही कहते 
हैं । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जगत्‌ प्रतिमा मात्र है। इसीलिए 'वन्ध्याका पुत्र जा 
रहा है? यह “राहु का शिर है? इत्यादि वाक्यों से भी अर्थ प्रतिभा होती है और यह स्वीकार 
करना पड़ता हे कि शब्द ही उन उन रूपों में भासित होता है ॥ ११८ ॥ 


पड्जादिभेदः शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः । 
तस्माद्थविधाः सवाः शब्दमात्रासु निश्चिताः ॥ ११९ ॥ 
षड्जादिभिदः पड्जपभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिपादादिः । इाब्देन 
व्याख्यातः प्रतिपादितः सन्‌ यतः रूप्यते उत्कृष्यते परिच्छिद्यते तस्मात्‌ यतः 
तन्निबन्धनं पड्जादिमेदनिरूपणं तस्मात्‌ शब्द्मात्रासु शब्देषु सर्वा अर्थविधाः 
निश्चिताः आश्रिता शब्दतादास्म्यापन्ना इत्यर्थः । इदमेव वाचस्पतिमिश्रस्ता- 
त्पर्येटीकायां--“षड॒जादिपु शब्दापकर्षे अथप्रत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्षे त्वर्थप्रत्ययो- 
त्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य च प्रत्येतव्योस्कर्षाधी नोत्कषत्वात्‌ नामधेयोत्कर्षेणार्थोत्कर्षः अर्थस्य 
तादात्म्य कथयति’ इत्युक्तम्‌ ॥ 
यह ही शब्द--षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद स्वरों के भेद 
शब्द से प्रतिपादित हैं । इससे यह निश्चय हो जाता है कि समस्त अर्थ या उनके भेद शब्द 
से ही उत्पन्न हुए हें । 
इदमत्रावधेयम्‌ असमाण्येयाः पड्जादयः समाख्येया गवाद्यश्च सव एवार्थाः 
्देप्वध्यारूढाः शब्दता दास्म्यापन्ना शब्दानुविद्वधिया प्रकाश्यन्ते गोपालाविपालाद- 
योऽपि गवामवीनां च संज्ञापदानि प्रकल्प्येव गवादीन्‌ आकारयन्ति तस्मास्सर्वा अर्थः 


विधाः समाख्येया असमाख्येया वा शब्दमात्रासु निश्रिता आरूढा इति ॥ ११९ ॥ 
अथ दो प्रकार के हैं एक असमाख्येय और दूसरा समाख्येय । ये दोनों प्रकार के अर्थ 


शब्दे 
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शब्दों के आश्रित हैं । षड्जादि स्वर असमाख्येय हैं तथा जितने संज्ञा पद 
७ र 


और सब शब्द की मात्रा में आश्रित हैं ॥ ११९॥ ९ सये 
शब्दादेव सृष्टिरित्याह-- 
शब्द से ही जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है । 
शब्दस्य पारिणामोऽयमित्वाम्नायत्रिदो बिट: । 
ड $ 
छन्दाम्य एव प्रथममेतद्विश्चं व्यवर्तत ॥ १२० ॥ 

EN संसारः शब्दस्य परिणामः इति आम्नायविदः वेदविदः विदुः 
तमन मदमाह छन्दाभ्य इति। एतद्विशवं प्रथमं सष्यादौ छन्दोभ्यः वेदेभ्यः 
एव व्यवतेत वेदस्य विवत इत्यथः । तथाच श्रुतयः-'एप वे छन्दस्यः साममयः 
प्रथसो क्षन्‌ वेराजः पुरुपः योन्नमसूजत तध्मात्पशवोऽजायन्त पशुभ्यो वनस्पतयो 
वनस्पतिभ्योऽञ्षि' 'स उ एवेष ऋङ्मयो यजुमंयः साममयो वेराज: पुरुषः? 
“वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे’ 'स॒ भूरिति व्याहरत्‌ भूमिमस्जत' इति, 
स्मृतयः वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे’ इति, पुराण/नि च-- 
विभज्य बहुधात्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः । छुन्दोमयीभिर्मात्राभिव हुधेव विशेष- 
तम्‌ ॥ साध्वी वाग्भूयसी येषु पुरुपेषु व्यवस्थिताः । अधिक वर्तते तेषु पुण्य रूपं 
प्रजापतेः ॥ प्रजापत्यं महत्तेजस्तत्पात्रेरिव संवृतम्‌ । शरीरभेदे विदुपां स्वयो निसु- 
पधावति॥ यदेतन्मण्डलं भास्वद्‌ धाम चित्रस्य राधसः । तद्गावमभिसंम्भूय 
विद्यायां प्रविली यते ॥? इति ॥ 

वेद और शास्नों के जानकार महर्षियों ने कहा है कि यह समस्त जगत्‌ शब्द का परिणाम 
है और कल्प के आरम्भ में वेदों से ही विश्‍व का सृजन हुआ है ॥ १२० ॥ 

इद्मत्र वोध्यम्‌ यद्यपि उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः परिणामः। यथा 
दुग्धस्य दधिभवनम्‌ उभयोरपि व्यावहारिकसर्वात्‌, उपादानविपमसत्ताककार्या- 
पत्तिविवतः। यथा शुक्तिकाया रजतभवनम्‌। शुक्तिकाया व्यावहारिकसच्ताद्रज तस्य च 
प्रातिभासिकसच्चात्‌ । तथापि शब्दस्य परिणामोऽयमिव्युपक्रम्य विश्वं व्यवर्तत 
इत्युपसंहरात्‌ पूववतिकाले परिणामविवर्तयोः पर्यायत््वमासीदिति प्रतीयते । अतएव 
शान्तरक्षितेन तत्वसद्भुहे अनादिनिधनमिति कारिकाम्‌ 'नाशोत्पादासमालीढं 
बह्म शब्दमयं च तत्‌ । यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते’ इति अर्थतोऽनु- 
वदता बिवतेपद्मपहाय परिणामपदं प्रयुक्तम्‌ । अत एव च भवभूतिना 'एथक्‌ 
पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ आवतंबुद्चुदतरङ्गमयान्विकारान्‌ः इति जलविकारे तर- 
गादौ विवर्तपदं प्रयुक्तम्‌ । एवं च शब्दब्रह्मणा जगत्‌ परिणामो वा विवर्तो वा 
वाक्यपदीयकृतामभिमत इति निर्धारयितुं दुःशकमिति प्रतीयते । तथापि सूचमे- 
क्षिकया शब्दब्रह्मविवत एव जगदित्यत्र वाक्यपदीयकृतामभिमत इति प्रतीयते। तयैव 
हेलाराज्ञादिभिर्व्याख्यातव्वात्‌ शब्दपरिणामवादपक्षो$पि केषां चिदासीदिति न्याय- 
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मञ्जरीदशनात्‌ इह तु अविसंवादात्प्रमाणं सदर्थातादाम्यं शब्दस्य साधयत्येच? इति 
ता्पर्यटी का द्शनाच्चावगस्यते ॥ 
विशेष--सत्ता तीन प्रकार की मानी जाती है। १, पारमार्थिक, २, व्यावहारिक, ३, 
प्रातिमासिक । जो कार्य उपादानकारण को सत्ता के समान सत्ताका उत्पन्न होता है उसे 
“परिणाम? कहते हैं । जैसे दूध व्यवहारतः सत हे वेते दूध का परिणाम दही भौ व्यवद्दारतः 
मत है । उपादान कारण की सत्ता से विषमसत्ता का कार्य जब उत्पन्न होता है तब उसे 
“विवर्त! कहते हें । जैसे शुक्तिका में रजत का अम । क्योंकि शुक्तिका की सत्ता व्यावहारिक 
है और रजत को सत्ता प्रातिमाषिक है। रजत का व्यवहार शुक्तिका में नहीं होता । इस 
प्रकार परिणाम और विवतें शब्द के अर्थ में भी भेद प्रसिद्ध दै । किन्तु इस कारिका में 
“ब्दस्य पारिणामोऽयम्‌? और 'विश्वं व्यवर्तत? इन उपक्रम और उपसंहार के वाक्यो से पता 
चलता है कि परिणाम और विवते शब्द पयाय है । यद परिणाम और विवर्तशब्द का एक अर्थ 
में प्रयोग नया नहीं है। क्योंकि शान्तिरक्षित ने 'तच्वसङ्प्रह” में वाक्यपदीय को प्रथम 
कारिका का भावानुवाद करते हुए अनादिनिधनं ब्रह्म शब्द्‌तश्वं यदुक्षरम्‌ । विवर्ततेऽथं 
भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। के स्थान पर नाशोत्पादासमालीढं शब्दब्रह्ममयं च यत्‌। 
यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः प्रतीयते यह कारिका रची हे । इसमें विवते के पर्याय 
के रूप में परिणाम शब्द का प्रयोग किया हे। 'भवभूति' ने भौ 'उत्तररामचरित में 
'पृथक्‌पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ आवरतबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌? लिखते हुए परिणाम शब्द 
के पर्याय विकार शब्द का विवत के पर्याय के रूप में प्रयोग किया हे.। इस प्रकार “वाक्यपदीयः 
कारने जगत्‌ को शब्द का परिणाम कहा हे अथवा विवतं यह कहना कठिन है। फिर भी 
हेलाराज आदि टीकाकारों ने शब्द ब्रह्म का विवते ही जगत्‌ को स्वीकार किया है । 
कुछ विद्वानों का मत है कि शब्दब्रह्म का विवते और वेखरी ध्वनिका परिणाम जगत्‌ हे । 
इस प्रकार 'विवर्तते' 'परिणामोऽयम्‌? दोनों की व्याख्या ठीक बेठती है । यह मत मण्डनभिश्र 
की 'स्फोटसिडि? की टीका “गोपालिका? में स्पष्ट है । 
इदमत्रावधेयम्‌ सर्गाद्यकाले अनादिनिधनं सर्वग्राह्मप्राहकाकारवर्जितं पश्यः 
्तीवाग्रूपं शब्दब्रह्म सूज्यमान प्र पञ्चय चिः्यहेतुप्राणि कर्मसहकृतम्‌ अपरिमितानिरूपित- 
शक्तिविद्रोषविशिष्टमायासहितं सत्‌ नामरूपात्मकनिखिछ प्रपञ्च प्रथमं बुद्धावाकलय्य 
इद्‌ करिष्यामीति संकल्पयति ततो निजया कालाख्यया स्वातन्त्यशकत्या समेतः 
अकाशादीनि अपञ्चीकृताति तन्मात्रपदवाच्यान्युस्पाद्यति ततो भूताद्य इति । 
यदाहुः 
यः सवेपरिकर्पानामाभासेऽप्यनवस्थितः । 
तर्कागमानुनानेन वहुधा परिकर्पितः ॥ 
अन्तर्यामी स भूतानामाराद्‌ दूरे च इश्यते । 
सोऽःयन्तसुक्तो मोक्षाय सुसुछ्ुभिरुपास्यते ॥ 
प्रकृतित्वमपि प्राप्तान्‌ विकारानाकरोति सः । 
ऋतुधामेव ग्रीष्मान्ते महतो मेघसंप्लवानू ॥ 
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तस्येकमपि चेतन्यं बहुधा प्रविभज्यते । 
अङ्गाराङ्कितमुत्पाति वारिराशेरिवोदकम्‌ ॥ 
त्रयीरूपेण तज्ञ्योतिः प्रथमं परिवर्तते । 
पृथकतीथग्रभेदेषु दृष्टरिभेदनिबन्धनस्‌ ॥ 
शान्तविद्यात्मकं योंऽशस्तढु हैतद्विद्यया । 
तया ग्रस्तमिवाजस्र या निवेक्तु न शक्यते ॥ 
यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः । 
सङ्घीणीसिव मात्राभिश्चित्राभिरमिमन्यते ॥ 
तथेदमस्यत॑ ब्रह्म निविकारमविद्यया । 
कलुषत्वमिवापन्न भेदरूप विवतते ॥ 
ब्रह्मद शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनस्‌ । 
विवृत्त शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ इति । 


परिकल्पः प्रलयः । प्रकृतित्व प्राप्तान-प्रलये प्रकृतों लीनान्‌ सूचमरूपेणाव- 
स्थितान्‌ । 

नागोजीभट्टास्तु-प्रये नियतकालपरिपाकानां सर्वप्राणिकमणासुपभोगेन प्र- 
त्तये सर्व जगन्मायायां' लीयते सा च चेतने ईश्वरे' लीयते लयश्चायं मायाया 
नात्यन्तिको नाशः उत्तरसर्गानुपपत्तेः, नापि सवंथाऽभानम्‌ प्रतिभासमात्रशरीरस्य 
मिथ्यावस्तुनोऽनवभासे तदभावस्यापत्तेः, किन्तु तदानीं कायप्रवृत्यभावात्‌ सुप्ता इव 
तिष्ठति स्वप्रतिष्ठेशवर प्रकाशस्यास्यन्तनिर्विकल्पकतया तद्वळाद्‌ भासमानाऽप्यभात- 
प्रायेव ततोऽपरिपक्कप्राणिकर्मभिः काळवशात्प्राप्तपरिपाकेः स्वफलप्रदानाय भगवतोऽ- 
बुद्धिपूर्विका सृष्टिर्मायापुरुषो प्रादुर्भवतः ततः परमेश्वरस्य सिस्‌च्चात्मिका मायावृत्तिर्जा- 
यते ततो विन्दुरूपमब्यक्तं त्रिगुणं जायते इदमेव शक्तितस्वम्‌) तस्य विन्दोरचिदंशो 
बीजम्‌ चिदचिन्मिस्रोंऽशो नादः चिदंशो विन्दुरिति अचिच्छुब्देन शब्दाथोभयसंस्का 


१. लयञ्चान्तः करणादीनां वासनादिभिः सह सूक्ष्मरूपेणाविद्यायां कार्यप्रवृत्तितिरोधान- 
पूवैकमवस्थानम्‌ । अविद्याया लयइच ब्रह्मणि सूक्ष्म ूपेणाबस्थानम्‌ । 

२. ईश्वर इति । यथा स्फटिके जपाकुसुमसन्निषानाद्रक्तत्वावमासस्तत्रेव स्फटिकांशे प्रमो पे 
थद्गगनत्वावभासः एवं शुद्धायां चिति मायोपाधिसान्निध्यादीश्वरत्वाध्यासः सोऽयमात्मावरणः 
विक्षेप शक्त्या अविद्याया आश्रयः तत्रावरणांशेन श॒द्धरूपतिरोषानम्‌ विक्षेपाशेनेशादिस्थूलदेहा- 
नतानां प्रतिभासः तयोनिवृत्तौ शुद्धचिद्रुपेण[वस्थानम्‌ । 

३. काशीखण्डे- है 

यदेकलो न शक्नोषि रन्तुं स्वरं चर प्रभो । 
तदिच्छा तव चोत्पन्ना सेषा शक्तिरभूत्तव ॥ 
त्वमेको द्वित्वमापन्नः शिवशक्तिप्रभेदतः । 
इति सिसक्षात्मिकायाः मायावृत्तेः शक्तित्वेन कथन वृत्तिवृत्तिमतोरभेदादिति मन्तव्यम्‌ । 
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ररूपाविद्योच्यते । अस्मादिन्दोः शब्दब्रह्मापरनामधेयम्‌ वर्णादिविशेपरहित ज्ञान- 
प्रधानं सष्टयपयोग्यवस्थाविशेषरूपम्‌ चेतनमिश्र नादमात्रसुत्पद्यते एतजगढुपादानमेव 
“रव “परा? आदिशब्देब्यवहियते । एतत्सवंगतमपि प्राणिनाँ मूलाधारे संस्कृतपवन- 
चलनेनाभिव्यज्यते ज्ञातमथ विवक्षोः पुंसः इच्छुया जातेन प्रयत्नेन योग एवं मूला- 
धारस्थपवनसंस्कारः तदभिव्यक्त शब्दब्रह्म स्वप्रतिष्ठतया निःस्पन्द परा वाग्‌ इत्यु- 
च्यते । इद्‌ च सर्वशव्दतदर्थोपादानस्‌ 'क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशब्दार्थकारणस्‌ । 
प्रकृते बिन्ढुरूपिण्याः शब्दव्रह्माभवत, परा? इत्युक्तेः । अनादिनिधनमिति शवदब्रह्मणो 
नित्यतो क्तिर्यावस्सृष्टिस्थिव्या ब्यवहारनित्यतया वा नेया । एवं च एकस्येव स्फोटस्य 
शाव्दव्रह्मरूपस्य सर्वशब्दतदर्थो भयो पादानव्वेनोभयरूपतया उभयोरपि तत्काययो- 
रुभयरूपत्वमित्याहुः । 

सचायं पन्था न वाक्यपदीयकाराचुगतः किन्तु तन्त्रशाखानुगतः । तथाहि 
प्रपञ्चसारे- प्रकृतिः पुरुपश्चैव नित्यो कारश्च सत्तमः । अणोरणीयसी स्थूळाव्स्थूः 
लाव्याप्तचराचरा ॥ प्रकृतिरिति हेपः। स जानाति विपाकांश्च तस्यां सम्यग्व्यवस्थि- 
तान्‌ । सा तच्वसंज्ञा चिन्मात्रा ज्योतिपः सन्निधेस्तदा ॥ सःक्ाळः । विचिकीपु- 
बैनीभूता सा चिदभ्येति बिन्दुतास्‌ । कालेन भिद्यमानस्तु स विन्दुभवति त्रिधा ॥ 
भिद्यमानः--स्फोट्यमानः । स्थुरसूच्मपरत्वेन तस्य त्रेविध्यमिण्यते । स बिन्दुनाद- 
बीजखमेदेन च निगद्यते ॥ विन्दोस्तस्माद्विद्यमानादवो$व्यक्‍तात्मको$भवत्‌ । स रवः 
श्रतिसम्पक्षेः शब्दब्रह्मेति कथ्यते ॥ अव्यक्तादुन्तरुदितत्रिमेदंगहनात्मकत । महन्नाम 
भवेत्तत्व महतो5हडकृतिस्तथा ॥ भूतादिकवेकारिकतेजसभेदक्रमादहङ्कारात. । कार 
प्रेरितया गुणघोषयुजा शब्दसा्टथ शक्त्या ॥ शब्दाब्योम स्पशंतस्तेन वारु 
ताभ्यां रूपाइहिरेते रसाच्च । अम्भास्येतेगेन्धतो भूधराद्या भूताः पञ्च स्युगुणोनाः 
क्रमेण ॥ सर्वं रजस्तम इति सम्प्रोक्ताश्च त्रयो गुणास्तस्याः । तत्सम्बन्धात्‌ विक्ृते- 
अदत्रितयस्ततं जगत्सकलम्‌ ॥ इति ॥ 


अस्याथों ळलितासहस्रदामस्थद्व त्रिश दधिकशततमक्ोकीये भास्कररायकृते भाष्ये 
स्पष्टः । तथाहि-प्रलये सृञ्यमानप्राणिकर्मणां परिपाकद॒शायाँ ताइशकर्माभिन्नमायाः 
वच्छिन्न ब्रह्म घनीभूत मित्युच्यते । कालवशात्‌ कर्मणां परिपाके सति विनश्यदवस्थः 
परिपाकप्रागभावो विचिकीपत्युच्यते । ततः परिपाकक्षणे मायावृत्तिरुदेति तादृशं 
परिपक्ककमाकारपरिणतमायाविशिष्ट ब्रह्माव्यक्तपदवाच्यस्‌ । इदमेव कारणबिन्दुपदः 
वाच्यम्‌ । अस्माञ्च कारणबिन्दोःसकाशात्‌ क्रमेण कायंबिन्दुस्ततो नादस्ततो बीज" 
मिति त्रयमुत्पन्नम्‌ । योऽयं कारणबिन्दुरूक्तः स यदा कार्यबिन्द्वादित्रयजननोन्मुखो 
भिद्यते तद्दशायामव्यक्त; शडदब्रह्माभिधेयो रवस्तत्रोत्पद्यते । सोऽयं रवः कारणबिन्ढुः 
तादास्म्यापन्नस्वात्सवंगतो$पि व्यञ्जकयत्रसहक्कतपवनवशातः प्राणिनां मूछाधारे 
यज्यते । तदिदं कारणबिन्द्वात्मकमव्यक्तं शब्दब्रह्म स्वप्रतिष्ठतया निष्पन्दं परा 
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वागित्युच्यते । अथ तदेव नाभिपयन्तमागच्छुता तेन पवनेनाभिव्यक्त॑ विमशरूपेण 
मनसा युक्‍त सामान्यस्पन्दपरकाशख्पकार्यविन्दुमय सत्पश्यन्ती वागित्युच्यते । अथ 
तदेव राज्दनहा हे पक वायुना हृदय्॒पर्यन्तमागच्छुताभिव्यज्यमानं निश्चयात्मिकया 
वुद्या युक्त विशेषरपम्दप्रकाशरूपनादमयं सन्मध्यमा वागिव्युच्यते। अथ तदेव 
वदनपर्यन्त तेनेव वायुना कण्ठादिस्थानेषु अभिव्यञ्यमानमकारादिवर्णरूप परश्रवण- 
योग्यस्प्टतरप्रकाशरूपं वीजात्मकं सद्वेखरीवागुच्यते । इस्थं चलुर्विधासु परादित्रय- 
मजानन्तो मनुज्याः स्थूलद्दशो वेखरीमेव वाचं सन्यन्ते । तथा च श्रुतिः “तस्माद्यद्वा- 
चोउनाप्तं तन्मनुभ्या उपजीवन्ति’ इति । अनाप्तमपूण तिसृभिविरहितमिति व्याख्या- 
तारः । चत्वारि वाक्परिमिता पदानि ताति विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि 
निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ यज्ञवेभवखण्डे स्कान्दे-अपदं 
पदुमापन्न पदं चाप्यपद्‌ं भवेत्‌ । पदापदविभागं च यः पश्यति स पश्यति ।. अपदं 
गतिरहितं निःस्पन्द शव्दव्रह्लेव परादिपदचतुष्टयं जातं तदिदं पदचतुष्टयमेव ज्ञात 
सदपदं ब्रह्मेव भवतीति तदर्थः । इति ॥ 
तदयं क्रमः--घनीभूतं ब्रह्म, ततो विचिकीपां, ततोऽव्यक्तं ( कारणविन्दुपदवा- 
च्यम्‌ ) ततो ऽव्यक्तो रवः ( कारणविन्ह्रात्मकः निःऽ्पन्द्‌ शब्दत्रह्म सूळाधारेऽभिव्य- 
क्तिमान्‌ परावाग्रूपः ) ततः पश्यन्ती ( कार्यबिन्दुरूपा स्पन्द्सामन्यवती ) ततो 
मध्यमा ( नादाख्यस्पन्दविशेषवती ) ततो वेखरी ( वीजरूपा अकारादिवर्णरूपा ) 
इति ॥ 
शारदातिलकेऽपि अयमेव प्रकारः उद्टङ्कितः- 
निर्गुणः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः । 
निर्गुणः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकलः स्म्टतः ॥ 
सनातनः--नित्यः । आद्यस्य स्वरूपसाह--निर्गुण इति। प्रकृतेरन्यः=प्रकृति- 
सम्वन्धशून्यः । द्वितीयस्य स्वरूपमाह--सगुण इति । सकर कला प्रकृतिस्तत्स- 
हित इत्यर्थः ।. सांख्यमते सरवरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानापरपर्याया प्रकृतिः । 
वेदान्तनये अविद्या । शिवतन्त्रे शक्तिः । 
सञ्चिदानन्दविभवात्सकलात्परमेश्वरात । 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसस्चुद्गवः ॥ 
सृष्टिमाह-सदिति । अविद्याशवलितत्वेन जडत्वे कथं तस्य सृष्टत्वमित्या- 
शङ्का वारयति-सच्चिदानन्दुविभावादिति । अनेनाविद्यावस्वे$पि तस्य न स्वरूपहानि- 
रित्यर्थः । सकलाच्छक्तिसहितात-शक्तिरासीदिति योजना । ननु शक्तिसहितादेव 
पुनः कथं शक्तिरासीदिति चेत्सत्यसू-र्‍या अनादिरूपा चेतन्याभासेन महाप्रल्ये 
सूच्मास्थिता तस्या गुणवेपम्येन साख्िकराजसतामसस्रष्ट्यकायसाधने या उच्छू- 
नावस्था सेवोत्पत्तिरित्यवेहि । तदुक्त चायवीयसंहितायां= शिवेच्छया परा शाक्तिः 
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शिवतस्वैकतां गता । ततः परिस्फुरत्यादी सगै वैल तिळादिव ॥ इति । तस्या 
' एव नादविन्दू सृष्टयपयोग्यवस्थारूपी । तदुक्तं प्रयोगसारे-- नादात्मना प्रबुद्धा सा 
निरामयपदोन्मुखी । शिवोन्सुखी यदा शक्तिः पुरूपा सा तदा स्मता ॥ सव सग- 
क्षमा तेन? इति । 

रशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधाऽसौ भिद्यते पुनः । 

बिन्दर्नादो बीजमिति तस्य भेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 

विन्दः शिवात्मको वीजं शाक्तिर्नादस्तयोमिथः । 

समवायः समाख्यातः सर्वागमविशारदंः ॥ 

परशक्तिमयः--परः शिवः ; शिवशक्तिमयः इत्यर्थः । समवायः क्षोभ्यक्षोभक- 

भावलक्षणः सम्बन्धविशेषः । तस्मा्कारणविन्दोः कार्यविन्डुः ततो नादस्ततो बीज- 
मुत्पन्नम्‌ तदेवं द्विविधो विन्दुः कारणरूपः काय रूपश्चेति ॥ 

भिद्यमानाव्पराद्विन्दोरव्यक्ताव्मा रवोऽभवत्‌ । 

शब्दबह्मेति तं प्राहुः सर्वागमविशारदाः ॥ 


पराद्विन्दोरित्यनेन [शक्त्यवस्थारूपो यः प्रथमो विन्दुस्तस्माद्व्यक्तात्मा वर्णा- 
दिविशेषरहितोऽखण्डो नादमात्र रव उत्पन्नः स एव शब्दब्रह्म इत्युच्यते । 
तत्प्राप्य कुण्डलीरूपं प्राणिनां देह मध्यगम्‌? 
चर्णास्मनाविभवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥ 
अथ बिन्द्वात्मनः शम्भोः कालबन्धोः कलात्मनः । 
अजायत जगत्साच्ती सर्वव्यापी सदाशिवः ॥ 
कालवन्धोः कळात्मन इव्याभ्यां काळस्य प्रकृतेश्च प्रखयेऽप्यवस्थानम्‌ । 
सदाशिवाद्भवेदीरास्ततो रुद्रससुद्गवः । 
ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समुद्भवः ॥ 
मूरभूतात्ततोऽब्यक्ता द्विकृतात्परवस्तुनः । 
आसीस्किल महत्तत्व गुणान्तःकारणात्सकम्‌ । 
अभूत्तस्मादहङ्गारख्रिविधः सृष्टिभेदतः ॥ 
मूळभूतादिति। यस्माद्विन्दो, शब्दब्रह्मण उत्पत्तिस्तस्मादेव विन्दो सदाशिवस्येति 
तत्र शब्दसृष्टी शव्दन्रह्े्युक्तिः अर्थसृष्टो सदाशिव इति परं विशेषः 


052 1102300 म SR RSs Fe: 
१. पण्णवत्यङ्गुलो देहायामः तत्राज्जुलाधेसहितं सप्तचत्बारिंशदङ्गुलात्मकमधः उपरि च परिः 
त्यज्यैकाङ्कलपरिमितं मध्यं “मूलाधार? इत्युच्यते तदुक्त-- 
[खन्तात्‌ द्यङ्कुलादूध्व लिङ्गाचाद्वयङ्गुलादधः । 
मध्यमेकाङ्कुलं यच्च देइमध्यं प्रचक्षते ॥ 
गुदलिङ्गान्तरे चक्रमाधाराख्यं चतुदेलम्‌ । 
. अस्ति कुण्डलिनी ब्रह्मशक्तिराधारपङ्कजे ॥ इति । 


ब्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १३१ 


त्रिविधः-ण्वेकारिकः तजसः भूतादिश्चेति । वेकारिकादहङ्कारात्‌-ददिग्वातार्कादयो 
देवाः । तजसादहङ्कारात्‌-कमन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि सनश्च । भूतादिकादहङ्गाराः 
त्पञ्चसूतानि जातानि । 


पञ्चभूतात्मकं सवं चराचरमिदं जगत्‌ । 
अचरा वहुधा भिन्ना गिरिवृक्षादिभेदतः ॥ इति । 
तदय निष्कर्ष :--वाक्यपदीयकारा व्याकरणागममनुसृत्य नित्य शब्दबह्य 
दुभावेन विवृत्त सदर्थभावेन विवर्तते इति अनादिनिधनमिति कारिकया वदन्त 
तस्यव सवजगदुपादानत्व मन्यन्ते । नागोजीभद्ठास्तु-तन्त्रशाखमनुसत्य शब्द ब्रह्म- 
णोडनित्यत्वमास्थाय अर्थसृष्टो तजन्मानुपलम्भान्नित्यस्वमिति वदन्तः अनादिनिधनः 
मिति वाक्यपदीयकारोक्तिमन्यथयन्ति। तदिद्‌मन्यथाकरणम्‌ 'इत्याहुस्ते परं ब्रह्म 
यदनादि तथा5क्षयस्‌ । तदत्र शब्दरूप सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ ॥' इति शिव- 
दष्टिग्रन्थेन 'नाशोत्पादासमालीढ शब्दब्रह्ममय च तत्‌ यत्तस्य परिणामोऽयं भावग्रामः 
प्रतीयते ॥ इति शान्तरत्तितकृततस्वसंग्रहेण प्रमेयप्रकरणेऽपवर्गनिरूपणप्रस्तावे , 
'अनादिनिधनसम्‌? इतिकारिकासुद्‌्टस्य 'तन्रानादिनिधनपदनिवेदिता पूर्वापरान्तर- 
हिता वस्तुसत्ता नित्यत्वं चे'ति न्यायमञ्जरीग्रन्थेन च विरुद्धम्‌ । तेस्तेरत्यन्तप्राचीने- 
ग्रेन्थकारेः अनादिनिधनमिति पदस्य कूटस्थनित्यस्वाभिम्रायेणेवानूदितत्वात्‌। न च 
तन्त्रागमाचुरोधेन अनादिनिधनमिति पदस्य नागोजी भट्टोक्त व्याख्यानमेव रम्यमिति 
वाच्यस्‌ “दाब्दश्रह्मेति शब्दार्थं शब्दमित्यपरे जगुः। न हि तेपां तयोः सिद्धिजडत्वा- 
हुभयोरपि ॥ चैतन्य सवभूतानां शब्दब्रह्मेति मे मतिः ।' इत्यनेन तेषां वादिनां 
तयोः शब्दार्थयोः सिद्धिः शब्दव्रह्मत्वसिद्धिनं उभयोजंडत्वादित्यर्थकेन शारदातिलके 
तन्त्रागमानुरोधिनि वेयाकरणसिद्धान्तस्य तान्त्रिकसिद्धान्तापेक्तया भिन्नखावगमेन 
' तद्नुरोधेन वयाकरणसिद्धान्तनयनस्यात्यन्तमचुचितस्वात्‌ इति अनादिनिधनपदस्य 
स्वार सिकमर्थमपळप्यान्यथार्थकरणं नागोजीभइस्य तन्त्रागमश्रद्धया वा वयाकरण- 
सिद्धान्तानभिज्ञतया वेति मन्तब्यम्‌ । ततश्च शब्दब्रह्मोरपत्तिवादस्तन्त्रागमसिद्धोऽपि 
न व्याकरणागमसिद्ध इति सवं निमंलम्‌ ॥ १२०॥ 
ननु यदि घटादयः शब्दस्य परिणामविशोषाः स्युस्तहिं यथा मृत्परिणामेपु घटा- 
दिषु सृत्स्वरूपानुगमो इश्यते तथा शब्दस्वरूपानुगमोऽपि स्यादिति शह्लामिष्टापत्त्या 
* परिहर्तु शब्दस्वरूपानुगमं प्रत्ययमात्रे दृशयितु माह-- 
जैसे मिट्टी से बने हुए घट में मिट्टी की प्रतीति होती है । वेसे जितने घट पट आदि 
शब्द के कार्य हैं सब में शब्द रूपता भी दिखाई देनी चाहिए । 
इतिकतेव्यता ठोके सवा शब्दव्यपाश्रया । 
यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ १२१ ॥ 
लोके सची कर्तव्यस्य प्रकारः इतिकर्तव्यता इदमित्थं कतब्यमिति सवव्य- 


१३२ वाक्यपदीयम 


वहारः ( इतिशब्दः प्रकारवचनः देवतादिवत्‌ स्वाथे तल ) शब्दो व्यपाश्रयो मूल- 
मध्या इति शाब्दव्यपाश्रया न हि शब्दमनुपन्यस्य कोऽपि कमपि कस्मिश्चिदपि 
व्यवहरे प्रवर्तयितुं शक्रोतीति सवो व्यवहारः शब्दमूल एवेति भावः। ननु सर्वा- 
सामितिकर्तव्यतानां शब्दमूलत्वे वालानां शब्दाज्ञानेन तेपामितिकर्तव्यताप्रतिपत्तिः 
कथमत आह~-यामिति । पूर्वमाहितः संस्कारः शब्द॒भावनाख्यो यस्येति पू्वोहिः 
तसंस्कारः वालो5पि यामितिकतंब्यतां प्रतिपद्यते स्प्वचसामस्मदादीनां 
व्यवहारः दाव्दपू्वंको दृष्ट इति तव्साम्येन अस्पष्टवचसां बालानामपि व्यवहारः 
दाब्दपूर्वक एव मन्तव्यः तत्रैत ज्ञन्मी यदावदपूर्वकत्वस्य प्रत्यक्षतो बाधेन जन्मान्तर- 
शब्दपूर्वकत्वमास्थेयमिति भावः। पतदेव वच्यति [ वा० का० २ कारि १४८ | 
साक्षाच्छुब्देन जनितां भावनानुगमेन वा । इतिकतेव्यतायां तां न कश्चिदतिवतते ॥ 
इति ॥ १२१ ॥ 

लोक में जितने कार्य करने के नियम हैं उन सबके मूल में शब्द है। ( विना शब्द का 
` उच्चारण किए कोई कार्य हो ही नहीं सकता ) बालक भो पूर्वं जन्म के शब्द भावना नामक 
संस्कार के द्वारा ही अपना कार्य करता दै । 

हमारे व्यवहारा की तरह बालकों के भी व्यवहार शब्द-भावना के रूप में स्थिर जन्मा- 
न्तरीय शब्द से ही होते रहते हें ॥ १२१ ॥ 


ननु का इतिकतेव्यता वारस्य यत्र जन्मान्तरशव्दपूचंकत्वमास्थीयतेऽत आह-- 
बालक की वह इत्िकतेव्यता जिनके द्वारा जन्मान्तर के संस्कार माने जाते ह । 
अ Co ८ ग्रा म पर ९ 6५ 
द्य: करणविन्यासः प्राणस्याध्व समारणम । 
थ्‌ La घ्‌ श्र न्‌ Lp शा -- म्‌ बन २ 
स्थानानासाभिवातश्च न विना शब्दभावनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
भशिक्तितशब्दोञ्चारणस्य बालस्य यः आद्यः प्राथमिकः करणविन्यासः करः 
णानां प्रयत्नाना विन्यासः? शब्दोच्चारणे विनियोगः तेन च करणविन्यासेन प्राणस्य 
प्राणवायोः ऊध्व समीरणम्‌ तेन च वायुना ऊध्वेदेश गत्वा मूर्थानमाहत्य प्रति- 
निवृत्य स्थानानामभिघातः तत्तद्वणोंच्चारणाय तेषु तेषु स्थानेषु शब्दहेतुभूतः 
संयोगविशेषः शब्द भावना अन्तः शब्दभावनां विना भवितुं नाहतीति रोपः ॥ 
क्योंकि शब्द-मावना के विना अबोध बालक करणो ( प्रयो) का शब्दो्चारण के लिए 
विनियोग नहीं कर सकता । और विना प्रयलो के प्राणवायु का ऊपर की ओर बढ़ना तमा 
शब्दोचरण के लिए शिर तथा कण्ठ आदि स्थानों में अभिधात भो नहीं हो सकता । अर्थात्‌ 
शब्द का उच्चारण ही नहीं हो सकता ॥ १२२ ॥ 
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१. ताचस्पतिमिश्रारतु न्यायकणिकायाम्‌- 'आद्यःकरणविन्यासः इतीमां कारिकां 'जात- 
मात्रः खलवयं बालकः पित्रा मुखे इते मधुसपिषी जिहया लेढि । सोऽयमाथः करणविन्यासः 
प्राणांश्रोध्वे समौरयति यच्छूवसितीति उच्यते। अपि चोदीरितेन वायुना हृदयादीनि स्थानान्य 
मिहन्ति यतः शब्दभेद आविरस्ति तदेतत्पागभवीयशब्दभावनाविजम्मितमिति व्याचख्युः । 


७ 
PS 
तन 77 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १३३ 


अय $` व मेवविध क्या तिला छ 
बु पय कट ला चेष्टा कत यंतावगतिपूनिका  स्वतन्त्रचेतनप्रवृ- 
SR याया स्वतन्त्र तनप्रदृत्तिः सासा कतव्यतावगतिपूविका यथास्मदादी - 
नाम्‌ तथा विवादाध्यासिता कतव्यतावगतिः शब्दयोनिः कतव्यताकारच्वात्‌ । यो 
© ~ ७ 
य एवमाकारः स सर्वः शब्दयोनियंथास्मदादीनाँ स च शब्दः साक्षादनुपलभ्य्रमानो 
भावनामुखेन करणभावमापद्यते, भावना च यथाकायदशनोन्नेया यावस्कायं दशनं 
व्यवस्थाप्यते इति न जात्यन्धवधिरादीनां जम्मान्तरानुभूत रूपादिष्याख्यानप्रसङ्ग 
इति ॥ १२२ ॥ 
सप्रति ज्ञाने शब्दरूपानुपङ्गमाह- 
इसलिए यह समझ रखना चाहिए कि प्राणी के समस्तज्ञानो में शब्दरूपता रहती है । 
क्योकि 
टर ~ ७५ १० ५ फे र ग्‌ सब पप 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाट्त । 
अ ~ ~ ॥ ने शा bh > 
नुविद्धमिव ज्ञान सत्र शब्दन भासत ॥ १२३ ॥ 
सः प्रत्ययः ज्ञानं लोके नास्ति यः शब्दानुगमाहते शब्दाबुगमं विना- 
स्यात सर्वमपि ज्ञानं शब्दविषयकमित्यथः, शाञ्दार्थयोरभेदात्‌ अर्थस्य'शब्दप्रकाश्यत्व- 
नियमाद्वेति भावः । अत्रानुब्यवसायरूपं प्रमाणमाह--अनुविद्धसिति । सवं ज्ञान 
शाब्देन अनुविद्धमिव संसष्टमिव भासते यज्ज्ञानं यदाकारावप्रहं तत्तद्विषयकः 
मिति व्याप्तेः ज्ञानमात्रस्य शब्दाकारावग्रहतया शब्द्यिषयकत्वनियम इति भावः ।. 


लोक में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो विना शब्द के अनुगम के होता हो । अतः सब ज्ञान 
शब्द से जुडे हुए की भांति भासित होते हें ॥ १२३ ॥ 


अत एव झारदातिलके- 

नित्यानन्दवपुर्निरन्तरगलत्पज्ञा शदर्णेः क्रमाद्‌ । 

व्याप्त येन चराचरात्मकमिदं शढदार्थेरूपं जगत्‌ ॥ 

शब्दब्रह्म यदू चिरे सुकृतिनश्चैतन्यमन्तरतं 

तद्बो5ब्यादनिश शशाङ्गसदनं वाचामघीशं महः ॥ इत्युक्तं संगच्छुते ॥ 

इदमत्रावधेयम्‌ सर्वेच्थोः सर्वथा सर्वदा सर्वत्र नामधेयान्विताः । नास्ति सो<थों 
यः कदाचित्‌ कचित्‌ कथञ्चिन्‌ नामधेयेन वियुज्येत । प्रतीयमानाश्चार्था नामधेयसामा- 
नाधिकरण्ये नावगम्यन्ते गौ रित्यथोंऽश्व इत्यथ इति नामधेयतादास्म्यमर्थानां सिध्यति। 
न चोपायतया सामानाधिकरण्यं ूपादिप्रतिपर्‍्युपाये चल्नुरादौ रूपसामानाधिकरण्या- 
ननुभवात्‌। न चज्ञायमान उपाय एव उपेयसामानाधिकरण्यमबुभवति चतक्तुरादि तु न 
तथेति वाच्यम्‌ ज्ञायमानोपायस्य घूमस्य वहिसामानाधिकरण्याननुभवात्‌ । अपि चाश- 
ब्दोपाये$नुमेयादौ न शब्दसम्मैदेनाधिगमो अवेदस्ति तु तस्मात्‌ सेरनामधेयेः सह स- 
सानाधिकरणस्या्थस्य यतः त्यय स्तस्मा न्नामधेयात्मानोऽथाः। पड्जादिषु च शब्दाप- 
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कर्पे अर्थप्रत्ययापकर्षात्‌ तदुस्कर्षे त्वर्थप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्ययस्य च ग्रत्येतव्योस्कर्षाधी नो 
व्कर्षस्वानामधेयोत्कर्षेणाथोत्कर्पो$थस्थ तादात्म्य कथयति । नन्वस्स्व्थसम्प्रत्ययो ना- 
मधेयसामानाधिकरण्येन नस्वेतावता नामधेयास्मता सिद्धधति अस्ति हि एुरोवति 
सामानाधिकरण्येन रजतप्रत्ययो नचेतावता शुक्ती रजतात्मिका भवति तत्र विसं- 
वादात्‌ शुक्ते रजतात्मकत्वाभावे$पि इहाविसंवादात्‌ प्रमाण सन्‌ सामानाधिकरण्यानु- 
भवो नामधेयतादास्म्यं साधयव्यर्थानामिति । एवं च वेयाकरणाः निविकल्पके 
ज्ञाने घरघरव्वयो भानेन घटादितादास्म्यापन्नः घटशब्दो5पि भासत इति प्रन्यन्ते । तथा 
च तात्पर्यटीकाक्कतः 'नामरहितमविकर्पकं नास्तीति ये विप्रतिपद्यन्ते तन्मत- 
मपाचिकीुरुपन्यस्यति भाष्यकारः यावदर्थं वे नामधेयशव्दाःः इति, तथा च 
नाविकरपं झव्दरहितमस्तीति तात्पर्यार्थ, तथा चाहुः--न सोऽस्ति प्रस्ययो लोके 
यःशढ्दानुगमादृते । अनुविद्वमिव ज्ञानं सवं शाब्देन भासते ॥ वाळमूकादीनामपि 
विज्ञानं शब्दानुव्याधवदेवानादिशव्दभावनावशातः इति च वेयाकरणमत सुपन्या- 
स्थन्‌। नामसंसर्गविपयकत्व सविकल्पकलक्षणं वदद्भिः कीतिंदिड्नागादिभिःसविकरपके 
शब्दभानमभ्युगतम्‌ 'इन्द्रियार्थसन्षिकपोंतपन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसा- 
यास्मक प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षलच्षणेऽव्यपदेश्यमिति विशेषण वदता गोतमेन, शब्द- 
विपयकस्वेन प्रत्यक्षस्य झाब्दस्वापत्तिरिति वदता वात्स्यायनेन, तन्नेव सूत्रे शब्द- 
विपयकस्वमेव च झाढ्दःवं न तु शब्दजन्यत्वमिति अश्ब्दोपाये$नुमेयादी न शब्द- 
- सम्भेदेनार्थाधिगमो भवेदस्ति तु इति च वदता वाचस्पतिमिश्रेण च शाब्दानुमि- 
त्योरपि शव्दभानमभ्युपगतम्‌ । स्वं रूपमिति सूत्रे भाष्येऽपि शब्दपूर्वकश्चार्थसंप्रव्यय 
इत्युक्तम्‌ शब्दविशेषणक इत्यर्थः । मन्त्रे यजुपि च यदुच्यते तत्र तन्त्रशब्दादी कार्या- 
सम्भवेन मन्त्रादिसहचरितेऽथे भविष्यतीति भ।ष्यप्रतीके साहचयं च शब्दानुविद्ध- 
्यैवार्शस्यावगमादिति कैयटेन स्पष्टमेवोक्तम्‌ । युक्तं चेतत्‌ बोद्धर्थस्य बौद्धेन शब्देना- 
विभागात्तन्मूलाभेदाध्यवसायेन शब्दार्थाकारबुद्धौ जायमानायां स्वाकारस्यापि समपं- 
णम्‌ इति शब्दस्यापि विपयता । अत एव शब्दे ग्राह्यस्वग्राहकत्वशकत्योरङ्गीकारः एवः 
मर्थेनापि स्वाकारसमर्पणे तत एव शब्दाकारस्यापि समपंणमिति सव ज्ञानं शब्दाचु- 
विद्वमेव अत एव चल्नुपा दृश्यमानमपि अज्ञातवोधक पदार्थं ‘किमिदमिति न जानाः 
मीति’ व्यवहरन्ति तदुपदेशे च 'ज्ञातमिदम्‌? इति व्यवहरन्ति । अत एव पिकपद- 
शाक्तिग्रहवतः “अय कोकिल'इति नानुब्यवसायः तव पिकत्वकोकिळत्वयोरभेदात्‌ 
मम तु तत्त्पदभानान्न दोष इति ॥ १२३ ॥ 

ज्ञाने शड्दाकारानुगममनन्तरोक्त द्रढयितुमाह 
भौर दूसरी बात यह है कि-- 


बाग्रूपता चेन्निष्क्रिमेदवबोधस्य शाश्वती । 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ १२४ ॥ 


संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १२५ 


यथा अग्नेः प्रकाशकत्वं स्वरूपं यथा वा अन्तर्यामिणश्वेतन्य स्वरूपं तथा 
अववाधस्य शाश्वती नित्या वाग्रूता वाग्रृपानुपङ्गः यदि उत्क्रामेत्‌ निगंच्छेत्‌ 
चेत्‌ तदा वाग्रूप तायामसत्यासुत्पन्नो$पि प्रकाराः न प्रकाशेत्‌ पररूपानङ्गी- 
कारेण प्रकाशक्रियासाधनं न स्यात्‌ हि यतः सा वाग्रपता प्रत्यवमशिनी 
भकाशस्यापि प्रकाशिका व्यवसायप्रकाशकानुब्यवसाय इव । यदाहुः इह त्रीणि 
ज्योतीपि त्रयः प्रकाशाः स्वरूपपररूपयोरवद्योतकाः तद्यथा योऽयं जातवेदाः यश्च 
पुरुपेप्वान्तरः अकाशः यश्च प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः तत्रेत- 
त्सवसुपनिवदं यावत्स्थाप्णु चरिष्णु च! इति । विमर्शः प्रकाशश्रेति तस्वद्वयं तत्र 
बिमशः प्रकाशस्य प्रकाशक इति शोवेरज्लीक्रियते तत्रास्माभिः विमर्शस्थानीया वाग- 
भ्युपेयते इति ॥ 

जैसे भसि का प्रकाशकत्व स्वरूप हे और आत्मा का स्वरूप चैतन्य है वैसे अवबोध (शान) 
का वामूप होना मी नित्य स्वरूप है। यह यदि कहीं निकल जाय तव उत्पन्न भो प्रकाश 
न प्रकाशित हो । क्योंकि वह वामूपता जेते भनुव्यवशाय व्यवशायका प्रकाशक हे वेसे प्रकाश 
का भौ प्रकाशक है ॥ १२४ ॥ 

तद्यथा सर्वः प्रत्यय उपजायमानः नानुन्निखितशब्दक उपजायते शब्दोल्लेखवि- 
रहिणो5नासादितप्रकाशस्वभासस्य प्रत्ययस्यानुत्पन्ननिर्विशेषत्वात्‌ इदमीदृशमित्या- 
दिपरामशंमुपितशरीरे वेदने वेदनात्मकतेव न स्यात्‌ । येऽपि हि वृद्धब्यावहारोपयो- 
गानासादनेनानासादितशब्दाथसम्बन्धविशेष्युत्पत्तयो बालदारकप्रायाः प्रमातार- 
स्तेऽपि 'तत्‌ 'सत” 'किम्‌' इत्यादि शब्दजातमनुल्लिखन्तः न प्रतियन्ति किमपि 
प्रमेयमतः शब्दोन्मेषप्रभावप्राप्तप्रकाशस्वभावता सवंप्रत्ययानास्‌ इति वाग्रूपाननुगमे 
संविदः प्रकाशशून्यतया अनधिगतविषयः सवं एवान्धमूकप्रायो लोकः स्यात्‌ । नच 
स्वप्ने स्मृतो च वाग्रूपानुगमो नास्तीति भ्रमितव्यम्‌ सूच्मस्य राब्दभावनाख्यस्य 
वाग्रृपानुगमस्य तत्राप्यङ्गीकारात्‌। एवं निर्विकल्पके स्श्ृतावपि च सूच्मवाग्रृपानुर- 
सोऽस्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 

पुनरपि सवस्य वाग्रूपत्वे बीजमाह 

सब व्यवंहारों के मूल में वाणो ही है क्योकि ¬ 
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सा सवेविद्याशर्पाना कलानां चापबन्धना । 
तद्वशञादभि निष्पन्नं सर्वे वस्तु विभज्यते ॥ १२५ ॥ 

सा वाक सर्वविद्याशिव्पानां सर्वासां विद्यानां सवेषां शिल्पानां कलानां 
चतुःपष्टिकलानां च उपबध्यते अनया उपबन्धनी बोधिका तद्वशात्‌ वाग्रूप- 
तावाद्‌ अभिनिष्पन्नं सव वस्तु सञुत्थाप्यमानं विभज्यते अयं घटः अयं पट 
इति निरूप्यते । अत एव वाग्व्यवहारेणानुपग्रही तमथ रूपमसता तुल्यम्‌ अत्यन्तमसच्च- 
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शशविपाण गन्धर्वनगरं राहोः शिरः इत्यादिक वाचा समुत्थाप्यमान सुख्यसत्तायुक्त- 
मिव भासते इत्यर्थः । 
और, वही वाणी सब विद्याओं, शिल्पो और कलाओं का बोध कराती हे तथा इसी के 

द्वारा उत्पन्न घट, पट आदि समस्त वस्तुओं का विभाग भौ सिद्ध होता है ॥ १२५॥ 

अयं भावः मनुष्याणां सोऽपि लोकिके वेदिके वार्थे यो व्यवहारः स विद्या- 
शिल्पकलादिभिः प्रतिबद्धः मनुष्याधीनश्च स्थावरजङ्गमस्य व्यवहारः विद्यादयश्च 
वाग्रुपायां बुद्धौ निबद्धाः घटादीनां निष्पादनेऽपि प्रयोजकः “एवं क्रियताम्‌? इस्युपदि- 
शति प्रयोज्यश्च 'एवं करोसि’ इति समीहते स चासम्भवी वाग्रूपतामन्तरेणेति ॥ 

विद्याः अष्टादश, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः इति वेदाश्चस्वारः । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिपम इति वेदाङ्गानि पट्‌ । पुराणानि 
न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि चेति उपाङ्गानि चव्वारि । अन्नोपपुराणानां पुराणे वेशे- 
पिकशाख्रस्य न्याये वेदान्तशा्स्य सीमांसायास्‌ महाभारतरामायणयोः सांख्यपा- 
तञ्जलपाशुपतवेप्णवादीनां च धर्मशास्त्रेप्वन्तर्भावः । इति मिलित्वा चतुर्देशविद्याः 
तदुक्त--'पुराणन्यायमीमांसाधमंशाख्राङ्गमिश्चिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमस्य 
च चतुर्दश ॥? इति । एता एव चतुर्भिः आयुवंदधनु्वेदगान्ध्ववे दार्थशाख्जाख्येरुपवेदेः 
सहिता अष्टादश विद्या भवन्ति । अर्थशास्त्रे--नी तिश्ास्त्रश्वशास्त्रगज शास्त्र शिल्प शा- 
ख्रसूपकारशास्तराणामन्तर्भावः विस्तरस्तु महिञ्नस्रो त्रान्तगंत त्रयीसांख्यम्‌? इति छोक- 
व्याख्याने मधुसूदनसरस्वतीकृते द्रष्टव्यः । 

शिह्प- शिल्पशास्रे सृहादिनिर्माणप्रकारबोधक शाखम्‌ । 

चतुः घाष्टिकलाव्थ-गीतम्‌, वाद्यम्‌, नृत्यम्‌, नाट्यम्‌, आलेख्यम्‌, विशेष- 
कच्छेद्यम्‌, तण्डुलङुसुमवलिविकाराः, पुष्पास्तरणम्‌, द्‌शनवसनाङ्गरागाः, सणिभूसि- 
काकं, शयनरचनस्‌, उदकवाद्यम्‌, उदकवाद्‌ः, अद्भुतद्शनवेदिता, माळाग्रथनकल्पः, 
शेखरापीडयोजनस्‌, नेपथ्ययोगः, कर्णपत्रभङ्काः, गन्धयुक्तिः, भूपणयोजनम्‌, इन्द्र- 
जालम्‌, कोचुमारयोगाः, हस्तलाघवस्‌, चित्रशाकापूपभक्तविकार क्रियाः, पानकरस- 
रागासवयोजनम्‌, सूचीवापकमं, सूत्रक्रीडा, वीणाडमरुकवांद्यानि, प्रहेलिकाप्रतिमालाः, 
दुवंञ्चकयोगाः, पुस्तकवाचनम्‌, नाटिकाख्यायिका ददानम्‌, काव्यससस्यापूरणम्‌, 
पट्टिकावेत्रबाणविकल्पाः, तकुकर्माणि, तक्षणम्‌, वास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, धातु- 
वादुः, मणिरागज्ञानस्‌, आकरज्ञानम्‌, वृक्षायुवैदयोगा:, मेषकुक्कटलावकयुूविधिः, 
शुकसारिकाप्रलापनम्‌, उत्सादनम्‌, केशमाजेनकौशलसम्‌, अच्रमुष्टिकाकथनस्‌, 
म्लेच्छितकविकल्पाः, देशभापाज्ञानम्‌ , पुष्पशकरिकनिमित्तज्ञानम्‌ , यन्त्रमातृका, 
धरणमातृका, असंवाच्यसम्पाव्यस्‌ , मानसकाब्यक्रियाविकल्पाः छुलितकयोगाः, 
अभिधानकोराच्छुन्दोज्ञानम्‌ , क्रिथाविकलपाः, ललितविकल्पाः, वस्रगोपनानि, 
यूतविशेषः, आकपक्रीडा, बालक्रीडनकानि वेनयिकविद्याज्ञानम्‌ , वेजयिकविद्या- 
ज्ञानम्‌ , वेतालिक्रविद्याज्ञानम्‌ , हात ॥ १२५ ॥ 


व्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १३७ 


किच-- 
और-- 
चे ७ OT ७ वहि १९ 
सपा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते । 
न त्र LS न्तं NT (६ 
तन्मात्रामनातक्रान्त चतन्य सवजन्तुपु ॥ १२६ ॥ 
सा एधा वाकू ससारिणां संज्ञा इत्युच्यते या बहिः वाह्यस्य लोकब्यवहार- 
स्य साधन या च अन्त; सुखढुःखादिशंविद्रूपा वतेते यतः सर्वजन्तुषु तन्मात्रां 
वाङमात्रास्‌ अनतिकान्त चेतन्यं वतेते न स प्राणित्रिपयो यस्य चेतन्ये वाग्रपानु- 
गसो नास्तीत्यथः ॥ हे 
और, यही वाणी प्राणियों में चेतना शक्ति है जो बाह्य लोक-व्यवहार का साधन है तथा 
भन्तःकरण के सुख-दुःख का ज्ञान कराती है । क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जहाँ चेतन 
हो और वाकमात्रा न हो ॥ १२६ ॥ 
अय भावः यावद्वाग्रपताबुवृत्तिस्तावदेव अन्तः संज्ञा सुखदुःखसं विन्मात्रा 
वहिः संज्ञा वाङ्निवन्धनो लोकव्यवहारश्च वाग्रुपानुगमाभावे नियतमुत्सी देत्‌ । अतः- 
क्र = 
चतन्येनाविष्टा नहि काचिज्ञातिरस्ति यस्यां स्वपरसस्वोधानुरामो वाचा न क्रियेत 
स्थावरेषु स्वसम्बोधानुगम एव भवति जङ्गमेषु मनुष्येषु स्वपरसम्वोधानुगमः । स च 
वाचा कियते इति चितिक्रिया वाक्परिग्रहरहिता न भवति इत्येके । वागेव चिति- 
क्रियारूपा इत्यन्ये । 


यदाह्ु-- 
भेदोद्ग्राहविवर्तन लव्धाकारपरिग्रहा । 
आम्नाता सर्वविद्यासु वागेव प्रकृतिः परा ॥ 
एकत्वमनतिक्रान्ता वाङनेत्रा वाङ्निबन्धनाः । 
पृथक्‌ प्रत्यवभासन्ते वाग्विभागा गवादयः ॥ 
पडद्वारां पडघिष्ठानां पडप्रबोधां पडव्ययाम्‌ । 
~ हे 6 ~ ® 
ते मृल्युमतिवतन्ते ये व वाचझुपासते ॥ इति । 


अयमर्थः—भिद्यन्त इति भेदाः गवादयः तेपामुद्ग्राहः स्वीकारः तदात्मको 
यो विकल्पो भेदः तेन ळब्ध आकारपरिग्रहो यया यतश्च भावनाकारपरिग्रहेण परा 
प्रकृतिः तञ्चेतन्यात्मना विवर्तत इति वाकूचेतन्ययोरभेदः ॥ वाचा नीयन्ते इति 
वाङनेन्राः शब्दा अर्थाश्च शब्दा अपि वाचमर्थरूपापन्नां प्रतिपादयन्ति तन्निवन्धनाः 
रावादय वाग्विभागाः वाचोऽमेदमनतिक्रान्ताः वर्तन्ते ॥ पडद्वारां-स्वभावचरणा- 
भ्यासयोगादृष्टोपपादिताम्‌ । विशिष्टोपगतां चेति प्रतिभां षड्विधां विदुः ॥ इति 
पड्विधा प्रतिभाद्वार प्राप्त्युपायो यस्या वाचश्च बहुधा शक्तयो या हि पड्विधां 
प्रतिभां जनयन्ति । ये हि प्रतिभायाम्‌ अर्थाकारास्तेऽस्या अधिष्ठानम्‌ ताश्च प्रतिभा 
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चाचोऽव्यतिरिक्त इति ताभिः परप्रवोधां पडब्ययां पडवयवास्‌ पोढेब च तस्या 
प्रतिपादनब्यापारः । सर्वाणि चंतानि रूपाणि तस्या इति ॥ १२६ ॥ 


यतः वागेव सञ्ञा ततः 
प्राणियों में जो संज्ञा है वह वाणी ही है क्योकि-- 
अर्थक्रियासु वाक सब्रन्समीहयति देहिनः । 
तदुस्क्रान्तो बिसंज्ञोऽयं श्यते काष्टकुड्यवत्‌ ॥ १२७ ॥ 
सर्वान्‌ देहिनः अर्थेक्रियाखु जळाहरणादिकार्येषु वाक्‌ समीहयति जलमा- 
नयेति प्रेरयति वाग्रपानुपङ्गे एव पदार्थादीनां समीहन चेष्टन भवतीति वाचव युक्ता 
प्राणिनश्चेष्टन्त इति भावः । तदुत्क्रान्तो अयं देही व्यवहारयोग्यस्य परिच्छेदः 
स्य अभावात काष्टकुड्यवत्‌ विसंज्ञो हश्यते विसंज्ञ इति व्यवहियते ॥ १२७ ॥ 
क्योंकि, समस्त प्राणियों को कार्य करने के लिये वाणी ही प्रेरक है ( जेसे पानी लावो ) 
और इसी बाणी के बन्द हो जाने पर यह देह काठ और भोत को तरह बिना चेतना 
का हो जाता हे ॥ १२७॥ 
जाग्रहश्ञायां वाग्रपानुगमसुक्स्वा स्वप्नेऽपि तमाह 
जाग्रतावस्था की भाँति स्वप्तावस्था में मी वाणी का अनुगम होता है जैसे । 
ग्रावभागं यथा कता तया काय प्रवतत । 
अविभागे तथा सेव कायंत्वेनावतिष्ठते ॥ १२८ ॥ 
यथा प्रचिभागे जाग्रदवस्थायां तया वाचा करणभूतया कर्ता देवदत्तादिः 
कार्ये घटादौ प्रवर्तते तथा अविभागे स्वप्नावस्थायां सेव वागेव कार्यत्वेना- 
वतिष्ठते वागेव भोक्तृतया भोग्यतया भोगतया च विवर्तत इत्यर्थः ॥ तथा च 
श्रुतिः—“भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मव्वा सवं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चेतत्‌’ । 
आह च-- 
प्रविभज्यात्मनात्मानं सृष्टा भावान्‌ एथस्विधान्‌ । 
सर्वेश्वरः सवमयः स्वप्ने भोक्ता प्रवर्तते ॥ इति । 


जसे जाग्रत अवस्था में वाणी से प्रेरित होकर कर्ता कार्य करने में प्रवृत्त होता है । वैसे 
स्त्रप्नावस्थारमें मी वाणी ही भोक्ता, भोग्य और भोगरूप में परिणत हो जाती हैं ॥ १२८॥ 

एतदुक्तं भवति जाग्रदवस्थायां कतृकमकरणविभागः सम्भवति बाह्यस्य तदानीं 
सत्त्वात्‌ इति सा प्रविभाग इत्युच्यते स्वप्तावस्थायां तु वाग्रपं शब्दब्रह्मेव कर्ता कायं 
करण च तदानीं बाह्यस्याभावात्‌ इति सा अविभाग इत्युच्यते । यद्यपि जागरणेऽपि 
संव कर्ता काय करणं च तथापि प्रसिद्वत्वादेवसुक्तम्‌ कायस्वेन कतृत्व करणत्वे 
उपळच्येते ॥ 


क छ 6 
केचित्तु-जाग्रदवस्थायां जीवपरमात्मनोः पाथक्यात्‌ सा प्रविभागावस्थोच्यते । 


शं 
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च 
स्वप्ने तु 'यत्रेतत्पुरुपः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचत्षते स्व ह्यपीतो भवतिः इति श्र॒त्या यत्र सुप्तौ पुंसः 
स्वपितीति नाम भवति तदा पुरुपः सता सम्पन्नस्तेनेकीभूतः हि यतः स्व सदास्मा- 
नमपीतो भवति लीनो भवति इत्यर्थः । सनः प्रचारोपाधिविरेषसम्बन्धा दि क्रिया- 
थान्‌ गुल्लस्तद्‌विशेपापन्नो जीवो जागति तद्वासनाविशिष्ट: स्वान्‌ पश्यन्‌ मनः शब्द- 
वाच्यो भवति स उपाधिद्वयो परमे सुपुप्तावस्थायासुपाधिकृतविशेषाभावात स्वात्मनि 
प्रशन इवेति स्व ह्यपीतो भवतीत्युच्यते इति सा अविभागावस्थोच्यते इत्याहुः ॥। ३२८॥ 
सर्वो हि विकारो वाच एवेति स्वमतं समर्थयते--- 
समस्त जगत्‌ वाणी का ही विकार है । 
~ च 
स्वसात्रा परमात्रा वा अत्या मक्रम्यते यथा । 
he १७०५: 49५ द्यर्था La धी च 
तथव रूढतामात तया द्यथा पिधीयते ॥ १२९ ॥ 
स्वम,त्रा स्वस्वरूपं परमात्रा परस्वरूप यथा भेदेन अभेदेन वा श्रुत्या वाचा 
भक्रम्यते प्रत्याय्यते तर्थेव भेदेनाभेदेन वा सः अर्थो रूढतां प्रसिद्विमेति हि 
यतः तया वाचा अर्थो विधीयते डुद्धावारोप्यते इस्यर्थः ॥ 
जेते स्वस्वरूप अथवा परस्वरूप भेद या अभेद रूप में वाणी से प्रतीत होता है वैसे ही 
भेद अथवा अभेद रूप में वह शब्द उसी अर्थ में रूढ हो जाता है । क्‍योंकि किसी मी अर्थ का 
ज्ञान शब्द के द्वारा ही होता है । 
अय भावः यथा राहोः शिरो5भिन्नस्वेडषपि राहोः शिर इति यथा वा पुरुपस्य 
चेतन्याभिन्नत्वेडपि पुरुपस्य चेतन्यमिति शब्देन भेदः प्रतिपाद्यते यथा च आदेशस्य 
क्र डि ७ 
स्थानिभिन्नत्वे$पि स्थानिवत्सूत्रेणाभेदः प्रतिपाद्यते तथव स रूढि प्रसिद्धि याति। 
शब्दस्येष महिमा यदसदर्थप्रकाशन नाम। यथाहुः खण्डनकाराः--“अत्यन्ता- 
~ ७ ६ शड 5 
सत्यपि ह्यथे ज्ञानं शव्दः करोति च’ इति। योगसूत्रेऽप्युक्त ‘शब्दज्ञानानुपाती वस्तु 
शन्यो विकल्पः? इति । शब्दज्ञानमात्रेण ल हलका न यो 
~ न ९, अ गवृत्तं > गो 
शून्यः विकल्पः विकल्पात्मकं ज्ञानमिति तदथः । अन्न योगवृत्ती नागोजीभट्टा टि 
न्तर्भतः वस्तुशून्यत्वात्‌ नापि विपययान्तभूतः ज्ञानस्य याथाथ्य 
(विकल्पः) न प्रमाणान्तभूतः वस्तुशून्यः 
ति यादशास्तद्याथार्थ्यनिवन्धनो व्यवहारः शब्दप्रयोगरूपस्ताहरब्यवहारस्येतोऽपि 
re को लकी धोत्तरमिदं रजतमिति शब्दप्रत्यययोरभावात्‌ यथा 
दशनात्‌ । विपययस्तु नवम्‌ ब रः हे 
न मिति अन्यथा चितेरेव पुरुषत्वाद्भेदुनियतसम्बन्धरूपर 
'चतन्य पुरुषस्य स्वरूप मात म ह रोटि 
“स्याप्रतीत्यापत्तिः भवति च चेत्रस्य गौरिति यथार्थशब्दवदत्रापि षठ्यथ वृत्तिः 
षष्ठयथस्याप्रतीत्यापत्तिः - ता वि 
एव-निप्क्रयः पुरुषः, तिष्ठति बाण, इत्य 
WN 72% र तिनि वृत्तेश्न पुरुषेण बाणेन चानतिरे- 
अभावस्य अधिकरणमात्रत्वेन क्रियाभावस्य गतिनिवृ 


कादाधाराधेयभावानुपपत्तेः? इति ॥ १२९ ॥ 


हें ८ 
चैतन्य? इस प्रकार व्यवहार करते हैं. और 'स्थानिव- 
लोग 'राहु का शिर, और “पुरुष का चेतन्य' इस 
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दादेशः? भी कहते हें । वस्तुतः विचारा जाय तो शिर हो राहु है और चेतन्य ही पुरुप दै । 
किन्तु व्यवहार अभेद में भेद मानकर होता है इसी प्रकार स्थानी और आदेश के भिन्न होने 
परभी स्थनिवत सूत्र भेद में अभेद सिद्ध करता हे ओर वह उसी प्रकार भेद में अभद, अथवा 
अभेद भी भेदरूप से प्रसिद्ध ( रुढ ) ही जाता ॥ १२९ ॥ 
एतदेव स्पष्टयति-- 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
अत्यन्तमतथाभूत नामत्त श्रत्युपाश्रयात्‌ | 
इस्यते ऽलातचक्रादा वस्त्वाकारानरूपणा ॥ १३० ॥ 
निमित्ते वाह्ये अलातचक्रादौ अछातचक्र रशाविपाणखपुण्पादिरूपेऽर्थ 
अत्यन्तमतथाभूते असव्येऽपि श्रुत्युपाश्रयात्‌ शब्दबलात्‌ वस्त्वाकारानरू- 
पणा खपुष्पं भवस्सिद्वान्त इत्येवं शब्दप्रयोगो दश्यते इति अत्यन्तासन्तमप्प्रथ 
शब्द एव जनयतीति सन्तमपि स एव जनयतीति शब्दमूलिकव सृष्टिः अत एव 
शब्दसत्ताविहीनः कोप्यर्थो न लभ्यते बाह्यसत्ताविहीनरतु शाशाविषाणादिरूपो 
ळभ्यत इति भावः ॥ ५३० ॥ 
जैसे, बाह्यवस्तु शशविषाण, अलात चक्र, आकाश पुष्प आदि अत्यन्त असत्य हे फिर भी 
शब्द के बल से किसी वस्तु के आकार को बताने में 'आपका मत खपुष्प को भाँति हं? इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता हे । 
जब अत्यन्त असत्य अर्थ भो शब्द से उत्पन्न होता है तो सत्‌ अर्थ तो शब्द से उत्पन्न होगा 
हो क्योकि जगत में जितने पदार्थ हैं वे सब शब्द के विषय हें । जो जगत्‌ में नहीं हे खपुष्प 
आदि उनकी मौ सत्ता शब्द में बिद्यमान है । अतः शब्द ही जगत्‌ का कर्ता है या जगत्‌ शब्द 
का ही विवते है यह मान लेना ही चाहिए ॥ १३०॥ 
परमात्मनो जगस्कारणताबोधकश्रुतीनासविरोधाय शब्दस्येव परमात्मरूपतामाह- 
श्रुतियों में जगतका कारण परमात्मा माना गया है। किन्तु वह परमात्मा भी शब्द ही है। 
अपि प्रायोक्तुरात्मानं शब्दमन्तरवस्थितम्‌ । 
प्राहमेहान्तमूपभं येन सायुञ्यमिष्यते ॥ १३१ ॥ 
प्रयोक्तः उच्चारयितुः विवृत्तवाग्रपस्य जीवस्य आत्मानम्‌ अन्तर्यामिणम्‌ तथा 
श्रतिः 'एप ते आम्माचन्तर्याम्यम्मत इति अन्तः शरीरान्तः हृदयाकाशदेशे 
अवस्थित प्रतिष्ठित शालिग्रामशिलायां विष्णुरिव तत्रोपलब्धियोग्यं शब्द मद्दान्त 
व्यापकम्‌ ऋषभं देवं स्वप्रकाशं ब्रह्मस्वरूपमपि प्राहुः येन ब्रह्मणा अविवृत्तवाग्रूपेण 
ध्वनिगतक्रमोपरागाभावे खायुज्यम्‌ ऐक्यम्‌ इष्यते । शब्दमेव अविद्यावशं जीवमः 
विद्यारहितं ब्रह्म चाहुरिति तत्त्वम्‌ । 
यही कारण है कि--महपिर्यो ने शब्द का उच्चारण करने वाले की आत्मा को जो शरीर 


के वोच में हृदयाकाश में स्थित है ( अर्थात्‌ प्रतीत होता है) उसे हो व्यापक देव ( ब्रह्म ) भी 
माना है और उसी के साथ सायुज्य ( ऐक्य ) मुक्ति भी चाहते हं । 
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क्योंकि अत्र्या से आच्छन्न शब्द जीव और अविद्या ते रहित शब्द ब्रह्म कहा गया है ॥ 

तथा च भागवतम्‌-- स एव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण च गुहां 
प्रविष्टः । मनोमयं सूच्मसपेत्य रूपं मात्रा स्तरा वर्ण इति प्रसिद्धः ॥' इति छाया । 
खः. शब्द एव जीवः विवरेषु हृदयाद्याकाशेषु प्रसूतिरभिग्यक्तिर्यस्य प्राणेन 
प्राणवायुपरिणामरूपेण घोषेण ध्वनिना गुहां हृदयशिरः कण्ठपूर्धरूपां प्रविष्टः सूच्मं 
रूपम्‌ अपेत्य त्यक्त्वा मनोमयम्‌ अन्तःकरणपरिणामरूपं विकारं प्राप्येति 
रोपः । मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रसिद्विमुपगत इत्यर्थः। शब्द एव जीवभावः 
मापद्यते स एव च अन्तःकरणद्वारा चर्ण इत्यादिप्रसिद्धिसुपगत इति भावः । 

एतदेवाहुमे हाभौष्य कारा:--'चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त 
हस्तासो अस्य । त्रिधा वद्धो वृपभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश? 
इति । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च, त्रयो अस्य पादाः 
त्रयः काला भूतभविष्यद्वतेमानाः, द्वे शीर्ष द्वो शब्दात्मानो नित्यः कार्यश्च, सप्तहस्ता- 
सो अस्य सप्त विभक्तः, त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसि कण्ठे शिरसीति वृपभो 
वर्षगात्‌ रोरवीति शब्दं करोति कुत एतद्रौतिः शब्दकर्मा महो देवो म्यां आविवे- 
रोति महान्देवः शब्दः मर्त्यां मरणधर्माणो मनुष्यास्ताना विवेशेस्यर्थः? इति । अत्रो 
द्योतः “महान्‌ परब्रह्मरूपः देवोऽन्तर्यामिरूपः शब्दो मत्यंप्वाविष्ट इत्यर्थः? इति । 

एतदुक्त भवति शब्दो द्विविधः नित्यः कार्यश्च नित्यः सवव्यवहारयोनिः संह- 
तक्रमः सर्वेपामन्तः सन्निविष्टः सर्वविकाराणां प्रभवः शब्दवह्यारूपः । अयमेव अविद्या 
ब्ृतः सनू घटस्थितदीप इव नाना विषयान्‌ भासयन्‌ जोवभावमापन्नः कमंणामाश्रयः 
सुखढुःखयोरधिष्ठान घटादिनिरुद्वः प्रकाश इव भवति । कायः व्यावहारिकः पुरुषस्य 
वागात्मनः प्रतिबिम्बोपग्राही घटपटादिशब्दरूप इति ॥ १३१ ॥ 

शडद्ब्रह्मतादात्म्य भावोपयोगिनसुपायमाह-- 
दाब्दब्रह्म में तादात्म्य प्राप्त करने का उपाय यह है कि 


९ (८००५ (८००५ [द र 
तस्माद्य; शन्दसस्कारः! सा सादर, परमात्मनः । 
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तस्य प्रत्ात्ततस्मज्ञस्तदत्रह्मामतमश्नुतं ॥ १२२ ॥ 
_ यस्माढुक्तं महात्म्यं शब्दस्य तस्मात्‌ यः शाब्दसंस्कारः अपश्रंशविवेकेन 
ज्ञानं सा परमात्मनः नित्यस्य शब्दब्रह्मणः सिद्धिः सिद्धयूपाय: । अय भावः व्यव- 
स्थितसाधुस्वेन रूपेण श्दतच्वे संस्क्रियमाणे अपश्रंशरूपप्रतिबन्धकापगसे धमि 
शेप आविर्भवति ततः शब्दब्रह्मतादास्म्योपगमरूपा ब्रह्मणः प्राप्तिभवतीति । कथ 
शब्द्संस्कारः ब्रह्मप्राप्त्युपाय इत्याह तस्य शब्दस्य अत प्रवृत्ति: पड्‌- 
भावविकाररूपा तस्यास्तच्चं प्रतिभाख्या तां यो जानाति स तत्‌ औपनिपदमम्बुत 

तेने ° 

ब्र अश्नुते तेनकीभवतीत्यथः ॥ | 
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इस लिए जो शब्द का संस्कार व्याकरण सिद्धरूप हे वह ही उस परमात्मा ( नित्यशब्द- 
ब्रह्म ) की सिद्धि ( प्राप्ति) का उपाय है। क्योकि इस शब्द ब्रह्म की प्रवृत्ति ( पड्भावविकार ) 
और तत्त्व ( प्रतिभा) को जो ठीक समझ सकेगा वह ही उस उपनिषद्‌ में वर्णित अमृत ब्रह्म 
को प्राप्त कर सकता है । अर्थात्‌ साथुज्य मुक्ति उसे हो मिल सकती ॥ १२२ ॥ 
तथा चाहुः-- 
प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तत्त्वे व्यवस्थितः । 
क्रमसंहारयोगेन संहृत्यात्मानमात्मनि ॥ 
वाचः संस्कारमाधाय वाच ज्ञाने निवेश्य च । 
विभज्य बन्धनान्यस्याः कृत्वा तां छिन्नवन्धनाम्‌ । 
उ्योतिरान्तरमासाद्य च्छिन्नम्रन्थिपरिग्रहः । 
परेण उयोतिपेकच्वं द्विर्वा ग्रन्थीन्‌ प्रपद्यते ॥ इति । 


अयमर्थः “तस्य प्राणेषु या शक्तिः? इति कारिकया प्राणाधिष्ठानः बुद्ध्यधिष्ठा- 
नश्च द्विविधः शब्द उक्तः तत्र शब्दः प्राणबुद्धिशक्तिभ्यां प्रतिकृब्धाभिव्यक्तिरर्थ प्रका- 
शयति यदा च प्राणवृत्ति प्राणवायुव्यापारमतिक्रामति तदा न वायोः तत्तत्स्थानेषु 
अभिघात इति शब्दे भेदरूपावभासो न भवतीति भेदरूपस्यासत्यतावबोधात्‌ प्राण- 
वृत्तिमतिक्रान्ते वाचस्तरवे बुद्धिस्थे व्यवस्थितो भवति तत्रापि शब्दात्मा प्रत्यवभा- 
समानः सक्रमः ब्व भासते इति क्रमसंहारयोगेन क्रमराहित्यभावनया आत्मनि बुद्धौ 
आत्मानं शब्द संहृत्य क्रमसहारघुदद्वया विषयीकृत्य वाचः संस्कारं ध्वन्युपरागर हि- 
त्यरूपम्‌ आधाय कृत्वा वाच ज्ञाने निवेश्य अस्या वाचः बन्धनानि भेदरूपाणि 
विभज्य एथक कृत्य एनां वाच छिन्नवन्धनामविद्याहङ्काररहितां कृत्वा छिन्नग्रन्थि- 
परिग्रहः सन्‌ आन्तरं ज्योतिः पश्यन्तीवाग्रुप॑ आसाद्य ज्ञात्वा ग्रन्थीन्‌ छित्वा परेण 
ज्योतिषा शब्दव्रह्मणा एकत्व प्रतिपद्यते ॥ 


इद्मत्रावधेयम्‌-सिद्धान्तशेवादि्मिते शिवः तस्य समवायिनी शक्तिः ज्ञान- 


शक्स्याख्या सा निमित्तकारणम्‌ समवायो नाम तादात्म्यमिति शिवः शक्तिश्च एकं 


तखस्‌ शिवस्य परिग्रहराक्तिः विन्द्वाख्या या क्रियाशक्तिरित्युच्यते परिग्रह उपादान- 
कारणम्‌ इत्येक तच्वमिति रल्लत्रयम्‌ । स च विन्दुद्विविधः शुद्धोड्शुद्धश्व शुद्धविन्दुरेव 
महाविन्दुः महामाया इति अशुद्धविन्दुश्र मायेति उच्यते विन्दो समवायिन्याः शक्तेः 
सम्बन्धः स एव विकल्पः भेदज्ञानमित्याख्यायते तं च विकल्पमाश्रित्य शिवः शुद्ध- 
बिन्दु क्षोभयति तेन चस शब्दाथरष्टिधारां जनयति सा च शब्दधारा परा पश्यन्ती 
मध्यमा वेखरी रूपा शुद्धा ततोऽशुद्धविन्दुः चुब्धः अशुद्धं शब्दार्थधारां जनयति सा 
च परा पश्यन्ती मध्यमा वेखरी रूपा अशुद्धा । द्विविधस्यापि विन्दोः जडस्वेन अचि- 
दात्मकक्वात्तत्परिणामो द्विविधापि परादिरूपा वागचिद्रपेव तस्या अतिक्रम एव 
बन्धनच्छेदलक्षणो मोक्ष: न तु तत्तादात्म्यम स च दीक्षादिव्यापारेण सम्पाद्यते इति। 
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यथा हुरष्टप्रकरणे-- 


शब्दतत्त्तमघोषा वाग्त्रह्म कुण्डलिनी ध्रवम्‌ । 
विद्या शक्तिः परा नादो महामायेति देशिकेः ॥ 
विन्डुरेव समाख्यातो व्योमानाहत मित्यपि । 
चतस्त्रो वृत्तयस्तस्या याभिर्व्याक्तास्रिधाणवः ॥ 
वैखरी मध्यमाभिख्या पश्यन्ती सूचमसंज्ञिता । 
तत्र सा वेखरी श्रोत्रग्राह्या यार्थस्य वाचिका ॥ 
स्थानेषु विवृते वायौ कृतवर्णपरिग्रहा । प्रयोकतृणामियं प्रायः प्राणवृत्तिनिवन्धना ॥ 
केवलं बुद्धयुपादाना क्रमाद्वर्णानुपातिनी । अन्तः संजल्परूपा तु न श्रोत्रमुपसपति ॥ 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य वतते मध्यामाहूय़ा । अविभागेन वर्णानां सर्वतः संहतक्रमा ॥ 
स्वयं प्रकाशा पश्यन्ती मयूराण्डरसो पमा। स्वरूपञ्यो तिरेवान्तः सूचमा वागनपायिनी ॥ 
यस्यां इष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते । पुरुपे पोडशकले तामाहुर्ृतां कलाम्‌ ॥ 
तामेव वाणीं सूच्माख्यामाहुरात्मविदो जनाः । 
प्रत्यास्मनियता एता वृत्तयो बन्धनास्मिका ॥ 
आभ्यो विभिक्तमात्मानं न हि पश्यन्ति पुद्गलाः । 
यदा वृत्तिशेपेण विलीना चित्तसंश्रया ॥ 
तदा सूचमा विशुद्धेव चिदाभास्यविवेकतः ॥ इति । 
त्रिधाणवः~उत्तममध्यमाधमभेदेन ज्ञानादिमन्तः। पुद्गळाः--जीवाः । सूच्मा- 
परा । यदा वृत्तिरिति । सूच्मा तु अभिधेयबीजत्वेन सवभूतेप्ववस्थिता पश्यन्त्या 
अपि कारणभूता चिदा अत्यन्तसंश्लेषात्‌ तद्रपेव भातीत्यर्थः ॥ 


अभिनवणु्तपादाचार्यास्तु प्रकाशः विमशश्चेति वस्तुद्वयम्‌। प्रकाश एव शिवः 


© 
विमशस्तु तस्य स्वातन्त्यशक्तिः उमा इति चाख्यायते । अथापि प्रकारस्य विमशंब्य- 


तिरेकेण विमशस्य प्रकाशव्यतिरेकेणासच्वादेकमेव तदद्वयमिति मन्यन्ते । तन्मता- 
नुसारिणोद्वेतिन इत्युच्यन्ते । विमशश्च परा वाग्‌ प्रकाशश्च अर्थं इति। यदाहुः 
“शब्दजातमशेष तु धत्ते शवस्य वल्लभा । अथंजातमशेष तु धत्ते मुग्धेन्दुरेखर'इति 
सामर स्यमुपगतमनादिमिथुनं वागर्थयुगळं निरञ्जनं परब्रह्मपदमित्यद्वयविदां परि- 
भाषा । विमर्श एव च पूर्णाहन्ता यदा च शिवः स्वक्रीयस्वातन्ध्येण स्वातन्त्र्यशक्ति 
सङ्गोचयति तदा अहमिद्‌ं जानामीति भेदमनुभवति इति स्वातन्त्यशक्तिरहितोंऽशो 
जडवर्गः स्वातन्तर्यशक्तिसहितश्चांदाः चेतनवर्गो जाय्ते इति । अयमेव परमेश्वराद्व- 
यवाद इत्युच्यते ॥ | 
शङ्कराद्वेतवादिनस्तु यत्‌ प्रकाशः शिव इति विमशश्च तत्प्रकाशक इति परमे- 
श्वराद्वेतवादिभिरभ्युपेतं तत्र प्रकाशस्येव स्वप्रकाशत्वमभ्युपेत्य प्रकाशसम्भवे विमशों 
नाङ्गीक्रियते प्रकाश एव ब्रह्म तदेव अनिर्वाच्याविद्यया नानारूपं भासत इति वदन्ति । 


१४४ वाक्यपदीयम्‌ 


शब्दत्रह्मवाद्निस्तु विमशः ( परा वाग्‌ ) एव ब्रह्म तदेव अविद्यया नानारूप 
भासते इति प्राहुः । 

यद्यपि परमार्थत परमेश्वराट्ठयवादस्य त्रह्याद्वयवादस्य शब्दब्रह्माह्वृयवादस्य च 
नात्यन्तं भेदः यतः परमेश्चराद्वयवादे प्रकाइविमरायोः सेदाप्रतिभासात्‌ प्रकाश एव 
विमर्शः ब्रह्मवादे च प्रकाश एवैकं तस्वस्‌ दाव्दब्रह्मवादे च विमर्श एवेति तथापि 
तत््वनिरूपणप्रगालीनां भिन्नतया त्रयाणां भिन्नतेव । 

अयमत्र निष्कर्ष :-विमश एव च परा वाक शब्द व्रह्म इति च व्यपदिश्यते 
घेयाकरणेः । वेयाकरणमते शब्दब्रह्मणा तादात्म्यमेव जीवस्य मोक्षः मोक्षेऽपि शब्दा- 
त्मनावस्थितिरिति यावत्‌ । सिद्वान्तशेत्रमते च मोक्षदशायामशुद्धवाग्रूपबन्धन 
स्यातिक्रमे शुद्ववाग्रपस्यानुगमेऽपि तस्याः शुद्धतया चिरेन प्रतिभासात्‌ चिद्रुपेव 
तदानीं वाग्भवति जीवस्य च न वाक्तादात्म्यमिति? ॥ १३२ ॥ 


१. अत्रेदं चिन्स्यम्‌-त्रह्मत्ादे शवब्रह्मवादे च अनिर्वेचनोयया मायया कर्थं शुद्धब्रह्मणः 


सङ्घीर्णता यतः मूले एकमेवाद्वैत चेतन्यं शब्दो वा परमार्थ तत्त्वं ततो द्वेतस्य कथं कस्य सन्निथौ 
रफुरणम्‌ कश्च अविद्याश्रयः कश्च द्रष्टा एवं शुद्धब्ह्म विवर्तात्मकस्य अनादिप्रवृत्तव्यवहारस्याधिष्ठान- 
मधिकरणमा त्रं तत्र कर्दृत्वरूपं स्तातम्त्र्यं कल्पितं न गास्त्वं तत्र।पि कल्पनाका जीव ईश्वरो वा 
न ब्रह्म स्वरूपद्रष्ट्या तु ख्रष्टत्वादयः सर्वेऽपि धर्मास्तत्रेबारोपिता अध्यस्ताश्च इति यद्वदन्ति तत्र 
ब्रह्मणो जीवभाव इश्वरभावो वा कथं भवति अज्ञानस्य कुतः कथं प्रवृत्तिः स्वप्रकाशं चिरभास्वर्‌ 


ज्ञान सुर्यमकस्मात्‌ अज्ञानान्धकारः कथमाबृणोति ब्रहोव अज्ञानवशं जीवभावमज्ञानाधीशं च 
सदीश्वरमावमाम्रोतीति तेषामुक्तिरपि न चेतश्चमत्करोति यदा भज्ञानस्य प्रथमाविमावो बुद्धो 


नायाति तदा तदधीनं जीवरत्वमौश्वरत्वं वा कथमुपपद्चेत इदं सत्र शक्काजालं जीवेशौ च विशुद्धा 
चिदविभागस्तयोद्दयोः । अविद्या तच्चितोर्योगः पडस्माकमनादयः इत्यनादित्वमुक्त्वेव समाधाय 
सन्तुष्यन्ति । परमेश्वराद्वयत्रादे च नेषां चोद्यानामवकाइः तथाद्वि=तन्मते अज्ञान माया च 
आत्मनः स्वातः्व्यशक्तिमूलकस्वेच्छापरीगृद्दीतौ रूपविशेषौ । यथा नटः ज्ञात्वेव नानाप्रकारा 
भूमिकां शृणाति एवं पर मेश्वरोऽपि स्वेच्छामात्रेण नानाप्रकारा भूमिकां गृह्णाति यतः स स्त्रतन्त्रः 


स्वस्वरूपस्यावरणाय प्रक!दानाय च समर्थः परन्तु सः यदा स्वस्वरूपमावारयति तदापि अना- 
वृतरूपं तस्य रूपं च्युतं न भवति । अज्ञानं तदीयस्वात-त्यशक्तिविजुम्भणमात्रम्‌ । यथा सूर्यः यदा 
स्वसुष्टेन न मेघेत स्वपाच्छादयति तदापि सूर्थः आच्छादितोऽपि अनाच्छादितस्वरूप एवावतिष्ठते 
अन्यथा मेघप्रकाश एव न स्यात एवं विश्ववेचित्र्यमपि स्वस्वरूपत्रिमर्शमूलकम्‌ । तदीश्वरवादि- 
ब्रह्म्रादिनोरयं विशेषः यदादिमः-इश्वरः स्वातन्त्रात्मकऋतृत्वव।न्‌ इति । द्वितीयस्तु ब्रह्म शुद्धः 
साक्षी अघिष्ठानमात्रम्‌ अर्थात्‌ आत्मा विश्वोत्तीणः सच्चिदानन्दः एकः सत्यः निर्मलः निरहङ्कारः 
अनादिरनन्तः शान्तः सुष्टिस्वितिसंहारकारणं भावाभावविही न: स्वप्रकाशः नित्यमुक्तः न तत्र 
कतृत्वमस्तीति मन्यते । आगमसम्मवताद्वेतमते च विमर्श एवात्मनः स्वभात्रः ज्ञानं क्रिया च 
तदर्थमेकसदृशे तस्य क्रियैव ज्ञानं यतो ज्ञातुः सा धर्मः तथा तस्य ज्ञानमेव क्रिया तस्य कतेस्व- 
भावत्वात्‌ । ज्ञानक्रियथौरौःमुख्यस्येव इच्छेति नाम अतः स इच्छामयः । अथवा इच्छाज्ञान- 
क्रियाशक्तिथुक्तः । ऐश्वर्य विमशः पूर्णाहन्ता इति स्वातन्त््यस्यैत्र नामान्तराणि । 

इदं च महामहोपाध्याय एम, ए, वाराणसेयराजकी यप्ंस्कृतमदाविद्यालयाध्यक्ष गो पी नाथ 
कविराज्ञलेखस्य कल्याणपत्रीयशिवाद्कुस्थस्यानुवादमात्रम्‌। 


संस्क्रत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १४४ 


ननु सति व्याकरणस्सृतेः प्रामाण्ये शब्दसाधुत्वज्ञानपूवेकधर्माधिगमद्वारकः शब्द- 
ब्रह्मतादात्म्यलक्षणो मोक्ष उपपद्येत तदेव कुतः शब्दसाधुस्ववोधकव्याकरणस्मृतेः 
पौरपेयतया स्वतः प्रामाण्यायोगादितिशक्काँ वेदमूलकत्वेन तत्प्रासाण्यवोधनेनापाक- 
रिष्यत्‌ पौरुषेयाणां सर्वागमानां वेदमूळकत्वात्‌ प्रामाण्यसाह-- 
धं यद्यपि शब्दसाधुत्वज्ञान से उत्पन्न धम द्वारा शब्द ब्रह्म में तादात्म्यरूप मोक्ष मिलता 
हे, शब्दों का साधुत्व व्याकरण शास्त्र बतलाता है, व्याकरण शास्त्र मनुष्य निमित है वह 
अमप्रमादादि मानव दोषों से दूषित होने के कारण स्वतः प्रमाण माना नहीं जा समता । 
तथापि पौरुपेय आगम वेदमूलक होने के कारण प्रमाण माने जाते हैं क्योंकि-- 
न जात्वकतेक कश्चिदागमं प्रतिपद्यते । 
~ + ७ ~ च च “२९ थ्‌ 
बीज सवांगमापाये त्रय्येवातो व्यवस्थिता ॥ १३३ ॥ 
जातु कदाचिदपि कश्चित्‌ सांख्यादिः आगमं स्वागमं कापिलादिदर्शनस्‌ 
अकतेकम्‌ अपौरुषेयम्‌ न प्रतिपद्यते न स्वीकरोति स्वागमेषु कठपरिग्रहस्य दृढ- 
स्मरणात्‌ अतः आगमानां पौरुपेयस्वात्‌ सर्वागमापाये सर्वेषामागमानां विनाशे 
व्यवस्थिता नित्या त्रयी ऋग्यज्ञःसामवेदरुत्षणा त्रिवेदी एव सर्वागमानां बीजं 
मूलुमित्यर्थः ॥ न हि तदानीमागमान्तराणि मूल तेषां विच्छिन्नत्वात पौरुषेयाणामा- 
गमानां स्वतः प्रमाण्य त्वसम्भवि प्रायेग पुंसामनृतवादिस्वाद्‌ श्रमप्रमादादिसस्भवा- 
खेति अपोरूपेयाणि वेदवाक्यान्येव आगमान्तराबुसन्धाने बीजवदतिष्ठन्त इति 
भावः ॥ १२३३ ।। 
सांख्य आदि जितने दर्शन हे वे कोई भी किसी भो अवस्था में अपौरुषेय नहीं माने ज; 
सकते | इसलिए अनित्य इन . आगमो का जब विनाश हो जाता है उस अवस्था में व्यवस्थित 
( नित्य ) ओर अपोरुषेय तीनों वेद सब आगमों के बीज रूप में स्थित रहते हैं। ( अर्थात्‌ 
वेद से ही सव आगम उत्पन्न होते हैं और आगमों के नाश होने पर मौ उनका बीच वेद 
में सुरक्षित रहता हे ) ॥ १३३ ॥ | 
नन्वागमानां विच्छेदे तन्मूलभूतश्च॒तीनामस्मदाद्यप्रत्यक्षतया धर्मानुष्ठानविच्छे- 
दोऽपि स्यादित्यत आह--- 
भागमों के विनाश हो जाने पर भी उन आगम मूलभूत श्रुतियो की भी अनजानी में 
( अज्ञान में ) मी धर्मानुष्ठान में विच्छेद नहीं हो सकेगे । का कित 
_ अस्तं यातेषु वादेषु कतृष्वन्येष्वसत्स्वपि | 
श्रुतिस्मृत्युदित धम न लोको व्यतिवतते ॥ १३४ ॥ 
वादेषु धमंशास्त्रेषु अस्तं यातेषु विनष्टेषु अन्येषु कठ डु घम शाख्रणेतूषु 
असत्सु अनुत्पन्नेषु अन्तराले लोक: शिष्टो जनः श्रुतस्मृत्युदित स श्रुतिविहि- 
तानि कर्माणि स्मृतिविहितान्‌ भच्याभच्यादिनियमांश्च न व्यतिवतते नातिक्रमति 
शाब्दमशाब्दं वा स्मरणमङ्गीक्कत्य धर्मानुष्ठानपरम्परा न कदाचिदपि व्यवच्छिद्यत 
इति भावः ॥ १३४ ॥ 


१७ वा० 


१४६ वाक्यपदीयम्‌ 


जब धर्मशास्त्र विनष्ट हो जाते हैं और दूसरे धमंशाजी जवतक नहीं उत्पन्न हो जाते 
इस अवधि के बीच में शिष्ट पुरुष श्रुति और स्मृति में वर्णित ध्म का पालन परम्परा के 
आधार पर करते हैं तथा परम्पराओं का उलङ्कन नदीं करते ॥ १३४ ॥ 
ननु कपिळादीनां स्वभाविकमेव घर्माधर्मादिज्ञान नागमान्तरसूल न वा वेदमूल- 
मिति तदीयागमप्रामाण्यं स्वत एवेति न वेदमूलापेक्षेत्यत आह 
जो लोग महि कपिल आदि के ज्ञान को धर्मनिर्णय और अधर्मनिणय में स्वतः प्रमाण 
मानते हैं न कि वेदमूलक होने के कारण वे बड़ी भूल करते हें । क्योंकि-- 
~ भाविके र ™ NN ~ 
ज्ञाने स्वाभाविके नाथः शास्त्र: कश्चन विद्यते । 
000 CD हक ~ 
धर्मा ज्ञानस्य हेतुश्रत्तस्याद्रायो निवन्वनस्‌ ॥ १२५ ॥ 
कस्यचित्‌ कपिलादेः स्वाभाविके प्रमाणान्तरानपेच्षे ज्ञाने धर्माधमविपयके 
इष्यमाणे शास्त्रैः कपिळादिदशनः कश्चनः अथ किमपि प्रयोजनं न विद्यते कपि- 
लळादिवदन्येपामपि जीवानां स्वत एव धमांधमाववोधसस्भवात्‌ । अथ कपिळादीनां 
ज्ञानस्य धमो हेतुरिति तेपामेव धर्माचु ग्रहवशादती न्द्रियाथविषयक ज्ञानं भविष्यति 
न गृहीतक्मणां मन्दाववोधानामिति नागमप्रणयनवेयथ्यमिति चेत्‌ तस्य अतीताथ- 
बिपयकज्ञानहेतोर्धर्मस्य तदानीम्‌ आस्नायो वेदो. निबन्धन मूल नागमान्तर तेषां 
विच्छिन्नस्वादिति भावः ॥ १५ ॥ 
प्रमाणान्तर की अपेक्षा के त्रिना स्वाभाविक किसी भी व्यक्ति के धर्माधमे विषयक ज्ञान 
में शाखं का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि सत्र लोगों के स्वाभाविक ज्ञान में कोई विशेष 
देतु है तो वह वेद मूलक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता ॥ १३५॥ 
ननु सर्वागमानां वेदमूलकव्वादेव प्रामाण्ये तकाख्य पूर्वोत्तरमी मांसाशास्त्रमनथंक 
तन्निणतव्याथस्य अस्मदाद्यपलभ्यमानवेद्ादेवावगन्तु दाक्यत्वादत आह-- 
यद्यपि जितने आगम हें सब वेद मूलक हैं और वेद के ज्ञान हो जाने पर शन पूव 
मीमांसा, उत्तरमीमांसा आदि दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है | क्योंकि इन आगमों में 
वर्णित विषय वेद के द्वारा जाने जा सकते हें तथाऽपि 


वेदशास्त्राविरोधी च तर्कक्रक्षुरपश्यताम्‌ । 


रूपमात्राद्वि वाक्याथेः केवलान्नावतिष्ठते ॥ १३६ ॥ 
अपश्यताम्‌ वेदाथनिणयासमर्थानां मन्दावबोधानां माइशां वेद्शासत्राविरोधी 
वेदार्थव्यवस्थापकः तर्कः पूर्वोत्तरमीमांसालक्षणः चक्षुः हि यतः केवलात्‌ तर्का- 


सहकृतात्‌ रूपमात्रात्‌ वेदशब्दस्वरूपमात्रात्‌ वाच्या थें; श्रुतितात्पयंविषयी भूतोऽथः 


नावतिष्ठते न निश्चितो भवतीत्यर्थः । वेदार्थनिणयाय तर्काख्य मीमांसाशास्त्रमा- 
वश्यकमत एवाहुः “यस्तकणाबुसंघत्ते स धर्मो वेद्‌ नेतरः? इति भावः ॥ १३६ ॥ 

जो लोग वेद के अर्थ का निर्णय नहीं कर सकते उनके लिए बेद के भर्थ का व्यवस्थापक 
मौमांसा और वेदान्त रूपी तर्क ही नेत्र है। क्योंकि केवल वेद के शब्दमात्र से वेद का 
तात्परयार्थरूपी वाक्यार्थ निश्चित नहीं हो सकता ॥ १३६ ॥ 


~ NS 
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` ननु को वेदतात्पयंविपयी भूतो अर्थः यदर्थ तकपिक्षेत्यत आह--- 


वेद के वे तात्पयंभूत अर्थ जिनके लिए तर्कशास्त्र की अपेक्षा की जाती हैं-- 


सतोच्विवक्षा पाराध्य व्यक्तिरथस्य लेकी । 
टर न्य च ट्र ० 
- रत न्याया बहुविधस्तकण प्रविभज्यते ॥ १३७ ॥ 
हं संमाष्टि इत्यादौ ग्रह पदो त्तरेकवचनार्थस्येकस्वस्य सतोऽविवक्षा' ततो 
हूना पात्राणां संमागः सिध्यति पारार्थ्य परो दे शप्रबृत्तक्ृतिब्याप्यर्वरूपमङ्क त्वं 
'वर्हिदव? सदनं दामि? इत्यादिमन्त्राणां वहिलवनाङ्गस्वस्‌ अर्थस्य "अक्ताः! शकरा 
उपदधाति’ इत्यादौ घृतसाधनका्जन रूपस्य लेङ्गिकी अक्ता इति वाक्यसन्निधो - 
“तेजो वे घृतम्‌? इति बृतस्तुतिरूपलिङ्गजन्या व्यक्तिः प्रतिपत्तिः इति इत्येवं रूपो 
` बहुविधो न्यायः तात्पय॑निर्णयः तर्केण मीमांसया प्रविभज्यते क्रियते ॥ १३७ ॥ 
वेद के तात्पर्यं जानने के लिए अनेक तर्को का प्रयोग होता हे जैसे-सत्‌ ( वर्तमान ) 


की अविवक्षता, पारार्थ्ये और अथ की लिङ्ग द्वारा प्रतीति इस प्रकार के अनेक 
निणय ) तक ( मीमांसा ) के द्वारा किये जाते हैं । 


सतः अविवक्षा--'ग्रहं सम्माष्टि? इस वाक्य में ग्रहपद के सामने द्वितीया का एक वचन 
अम्‌ “विभक्ति है। एक वचन के कारण एकत्व विभकत्यथ है । यदि उक्त वाक्‍य में यह 
एकत्व भौ वक्ता के तात्पर्य का विषय हो तो एक ग्रह का सम्मार्जन हो सकता दै । दूसरे ग्रह 
(पात्र ) विना माँजे ही रह जायेंगे । अतः एकत्व की अविवक्षा कर दी जाती हे । जिससे सब 
` पात्र माँजे जा सकें। | 
पाराथ्ये-पर ( स्वर्गं और असिदोत्र) के उद्देश्य से प्रवृत्त पुरुष की, कृति का विषय 
` अभिहोत्र ओर दही दोनों हैं । इसलिए स्वर्ग के प्रति अञ्निदोत्र ओर अभिकोत्र के प्रति दही 
' अङ्ग है । जेसे “वहिदेव सदनं दामि? इस मन्त्र में दामि? इस पद से छेरन की प्रतीति होने 
` के कारण यह्‌ मन्त्र लवन ( छेदन ) में अङ्ग हो जाता है । 
‘अक्ताः शकरा उपदधाति? इस वाक्य को सुनकर शर्करा को अक्त बनाने के लिए घृत 
और तेल या डालडा के सद्दश हानिकारक पदार्थ उपयोग में लाया जा सकता है किन्तु उसी 


a 
न्याय ( तात्पयं 


वाक्य के आगे तेजो वे घनम्‌? इस वाक्य के रहने से प्रकरणश घी की स्तुति शर्करा को 
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१. ग्रहमिति । ग्रह इति पात्रविशेषस्य संज्ञा । ग्रहपदोत्तरद्वितोय थिंकत्वस्य विवक्षणे ग्रह 
संमृज्यात्‌ यं संमृज्यात्‌ स चेक इत्येवं सरही द्दे येन एकत्वसंमार्गोभयविधौ वाक्यभेदः स्यादिति 
एकत्वमविवक्षितम्‌ । पशुना यज्ञेतेत्यादौ तृतीयाथंकत्वस्य विवक्षायामपि यागोद्देशेन एकत्ववि- 
रिष्टपशोविधानेन न वाक्यभेद इति न तत्रेकत्वाविवक्षा । 
| २. परेति । परं स्वर्गादि भम्चिह्वोत्रादि च तदुद्देशेन प्रवृत्ती यः पुरुषः तत्कृतिव्याप्यता 
अभिहोत्रादो दध्यादौ च इति स्वर्ग प्रति अभिड्दोत्रः अभिहोत्रं प्रति च दध्याद्यङ्गम्‌ । 
३. बहिरिति । दामीत्यस्य लवनप्रकाशकत्वात्‌ अर्थप्रकाशनं लिङ्गमिति लिङ्गेन अस्य 
मन्त्रस्य लवेनऽङ्गता । 
४. अक्ताः शकरा इति। अक्ता इति पदेन सामान्यतः सर्वाञ्जनद्रव्यप्रसङ्गे घृतद्रग्यमेवाज्ञन- 
साधनत्वेन गृह्यते तत्सन्निधौ तेजौ वे घृतमिति घृतस्तुतिरूपािङ्गात्‌ । 


१४८ वाक्यपदीयम्‌ 
घी में हौ अक्त करना चाहिए न कि घृतेतर में इस अर्थ की प्रतीति होती हे । इसो प्रकार 
से अर्थ की लिङ्ग द्वारा प्रतिपत्ति के लिए भनेक प्रकार का न्याय तक ( मीमांसा ) के द्वारा 
करते हैं ॥ १३७ ॥ 
अयं पूर्वोक्तस्तकः शब्दमूलक एव इत्याह-- 
यह्‌ तर्क मो शब्दमूलक ही है क्योकि 
शब्दानामेव सा शक्तिस्तर्का यः पुरुपाश्रयः । 
भट 37४ क ~ 
शब्दाननुगता न्यायाऽनागसष्यानिवन्धनः ॥ ९ ३८ ॥ 
पुरुषाश्रयः पुरुपनिष्टः यः वाक्यमेदादिज्ञानलक्षणः तकः स शाव्दानासेव 
शाक्तिः साम्यम्‌ न हि शब्दशक्तिमनपेच्य पुरुपः तकः कतु शक्यते शब्दशक्ते 
एताररे अर्थप्रकरणलिङ्गादिभिरनुगसं कुवंति पुरुपे झाव्दाश्रितमेच तक पुरुषाश्रित 
मन्यन्ते तमागमानुगुहीतं तर्कमधिक्रृत्येव 'यस्तकेणानुसंधत्ते स धम वेद नेतर’ इति- 
चचनम्‌ अनागमेघु आगमनिरपेक्षेपु पुरुषेषु वतमानो यः शब्दाननुगतः शब्दः 
शाक्त्याऽपरिगुहीतो न्यायस्तकः स आनिबन्धनः न आगमार्थानणयजनक इत्यथः । 
एतारझा शुष्कं तकमधिकृत्येव 'हेतुकान्‌ बकबृत्तींश्व वाड्यांत्रेणापि नाचयेत्‌' इत 
निषेध इति भावः ॥ १३८ ॥ 
लोगों को जो “ग्रढ सम्माष्टि' वाक्य के अर्थ में वाक्य भेद का तके होता है वह 
शब्दों की ही शक्ति है जो आगम को प्रमाण न मानकर केवल शब्द शक्ति से अपरि गृहीत 
तके हैं वह तो आगम के अर्थ निर्णय का कारण भौ नहीं वन सकता ॥ १३८ ॥ 
ननु यथा अर्थवोधकर्वं साधुष्विव असाधुषु वर्तते तथा धमंजनकत्वं साघुष्विवा- 
साधुष्वपि स्यादितिशङ्कामपाकतुं दृष्टान्तमाह 
जेसे साधुशब्दो की भाँति असाधुशब्दों में अर्थवोधकत्व है । वेसे साधुशब्दों की भाँति 
असाधुशब्दों में धमंजनकत्व नहीं हैं क्योंकि 
रूपादयो यथा दृष्टा! प्रत्यथ यतशक्तयः । 
अ ~ ~ ~ 
शब्दास्तथव दृश्यन्ते विषापहरणादषु ॥ १३९ ॥ 
था तुल्येऽपि रूपत्वे नीलं चछपोऽनुग्राहकं भास्वरं तूपघातक तुल्येऽपि रसव्वे 
मधुरः श्लेष्माणं जनयति कटुकः पित्तम्‌ इति दृष्टफलाः। यथा तुल्ये रूपयोगे वायव्योऽजः' 
तगुण एवाळभ्यते तुल्येऽपि जळव्वे मद्यं पापफळं तीथोंदक तु पुण्यफलमिति अदृष्टफला 
रूपादयः प्रत्यथ यतशक्तयो नियतराक्तयो हृष्टाः तथव तुल्येऽपि शब्दत्वे केचन 


शाब्दाः द्टेषु विषापहरणादिषु केचन सूक्तादयोऽभ्यस्यमाना अदृष्टेषु धर्मादिषु 


यतशक्तयो हृश्यन्ते ॥ १३९ ॥ 


जैसे सब इप में रूपत्व एक है किन्तु नील रूप नेत्र को ठण्डा करता है और चमकीला 


रूप आँखों को चकाचोंध पैदा करता है, सब रसों में रसत्व एक है किन्तु मर्ध 


कफ पेदा करता हे भौर कडु पित्त इस प्रकार रूपादिकों की शक्तियाँ भिन्न-भिन्न विषयों मे 
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Ss ~ ~ 
नियत हैं। वेसे सब शब्दों में रहने वाला शब्दत्व एक हे। चाहे वह साधु हो या असाधु । 
फिर भी कद रान्द साप का विष दूर करने के लिए नियत देखे जाते हैं । ( अर्थात उन्हीं 
शब्दा को पढ़ने से विष उतरता है ) ॥ १३९ ॥ 


दार्टान्तिकमाह-- 
च ७ 
यथा तत्र सामथ्यं धर्मेड्प्येवं प्रतीयताम्‌ । 
साधूनां साधुभिस्तस्माद्वाच्यमम्युदयाधिभिः || १४० ॥ 
हँ यथा येषां केपांचित्‌ शब्दाना तत्र विषापहरणादो सामर्थ्य वर्तते एवं 
चमऽप साघूना शब्दानां प्रतीयतास्‌ यत एवं तस्मात्‌ अभ्युदयार्थिभिः 
अदृष्टाथिनिः पुरुपः साधुमिर्वाच्य॑ नासा गिरवी ॥ १४० ॥ च्यात 
जेसे कुछ शब्दों की शक्ति विष दूर करने में देखी गई है। वेसे साधुत्व के एक होने पर 
भी वायव्य याग में इवेत अज ही मारा जाता है। सब जलों में जलत्व एक है फिर भी मद्य 
पापजनक और तीर्थोदक पुण्यजनक हैं। इसी प्रकार धर्म के विषय में साधु शब्दों को भी 
मानना चाहिए क्योंकि कल्याण चाहने वाले साधु का प्रयोग करते हैं असाधु का नहीं ॥१४०॥ 
ननु शब्दविशेषाणां विषापहारकत्वं प्रत्यक्षसिद्ध साधूनां तु अदृष्टजनकत्वं न 
प्रत्यक्षसिद्ध तत्कथं स्वीक्रियतामत आह-- 
जिन शब्दों का सामथ्ये प्रत्यक्ष है उनके बारे में प्रमाणान्तर को आवश्यता नहीं किन्तु-- 
सर्वोडदृष्टफलानर्थानागमात्त्रतिपद्यते । 
NN 6८ ९ Q ~ 
विपरीत च सवत्र शक्यते वक्तुमागमे॥ १४१ ॥ 
सर्वा जनः अदृएफलानर्थान्‌ यागादीनागमात्‌ यजेत स्वर्गकाम इत्येवंरूपात्‌ 
प्रतिपद्यते यागः स्वगसाधनमिति मनुते एवम्‌ "एकः शाब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः 
स्वरे लोके च कामधुग्भवति? इस्येवरूपात आगमात्‌ साधूनामपि अदृष्टजनकत्त्व 
` मन्यताम्‌ । नन्वदृष्टत्वाविशोषात्‌ साधूनामधर्मजननसासथ्यंमेव कि न कल्प्यते इत्यत 
आह विपरीतमिति । एवं सति विपरीतम्‌ आगमेन यस्य पुण्यजनकतोक्ता तस्य 
_ पापजनकत्वं यस्य पापजनकतोक्ता तस्य पुण्यजनकत्वमिति सर्वच आगमे वक्तु 
` शक्यते तथापि कंचिदागमं प्रमाणीकृत्यं तदुपोद्ठळकतया कांचियुक्तिसुदाहरन्तो 
इश्यन्ते जना इत्यागमात्‌ साधूनां पुण्यजनकत्दमसाधूनां च पापजनकस्वमितिमन्त- 
ब्यस्‌ नात्र त्रिवदितव्य तथा सति स्रांगमोच्छेद्‌ एव स्यादिति भावः ॥ १४१ ॥ 
जेते जो शब्द अद्ष्टजनक है उनका प्रामाण्य तो सब लोग 'यजेत स्वर्गकामः? इस प्रकार 
के आगम को ही मानते हैं । वैसे “एक शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवति’ 
इस प्रकार के आगम से साधु शब्दों को भी अद्वष्टजनक मानते हैं । यदि कोई इसके विपरीत 
कल्पना करे कि जो पुण्यजनक हें वे पापजनक और जो पापजनक वे पुण्यजनक तो सब 
भागमों के बारे में यह विपरीत कल्पना हो सकती है। भतः लोक व्यबहार को ध्यान में 
रखकर आगमो को प्रमाण मानना ही पड़ता है ॥ १४१ ॥ 
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ननु कोऽसावागमः यद्वलेन साधुत्वज्ञानं येन च साधूनां पुण्यजनकस्वमिस्यत आह-- 
वह कौन आगम है जो साधुत्वज्ञान और उससे पुण्यजनकत्व ज्ञान करता हे-- 
साधुत्वज्ञानविषया सेपा व्याकरणस्मृतिः । 
ANS 5 FR 
आंवेच्छेदेन Iशट्टानासद स्सातानवन्धनस्‌ ॥ १४२ ॥ 
यथा भच्याभच्यगम्यागम्यविषयाः स्मृतयो व्यवस्थिताः तासु निबद्धमाचार 
च शिष्टा न व्यतिक्रामन्ति तथा साधुत्वज्ञानविषया वाच्यावाच्यविषया एषा 
व्याकरणस्मृतिर्वरतते पारम्पर्यात्‌ स्मृतो ह्यर्थः पुनः पुनर्निवध्यत इति इद्‌ व्याकरणं 
रिष्टानामचिच्छदेन पारम्पर्येण स्खुतिनिवन्धनम्‌ अनादिरागमसूळा चेय स्मृतिः 
स्मृत्यन्तरवदस्यन्तमादरणीयेति तात्पर्यम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
यह व्याकरण आगम शब्दों का साधुत्व बतलाता है और यह व्याकरण शिष्टो की अनादि 
परम्परा से चला आ रहा है अनादि है आगम (वेर ) मूलक है ॥ १४२ ॥ 
एवं शिष्टानुशृहीतस्म्ृतित्वेन व्याकरणस्मृतेः प्रामाण्यसुपपाद्य तस्याः सव- 
शब्दुविषयकत्वमाह-- 
वैखरी मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वेतदद्शुतम्‌ । 
Mocs $ 
अनेकतीथेभैदायास्रय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अनेकतीर्थेन अनेकस्थानेन प्राणबुद्धिहृदयाख्येन भेदो यस्यास्तस्या अनेक- 
तीर्थमेदायाः वेखर्याः मध्यमायाः पश्यन्त्याश्च त्रय्या वाच एतदद्भुतं 
व्याकरणं परं पद्म्‌ परमं स्थानं व्याकरणेन त्रयी वाक्‌ विज्ञातुं शक्येति भावः ॥ 
और यही व्याकरण स्मृति-शिष्टो से आदृत होने से प्रमाणभूत हे और समस्त शब्दों का 
ज्ञान इसी से होता है । क्योंकि प्राण, बुद्धि और हृदयरूपी अनेक स्थानों में वेखरी, मध्यमा 
और पयन्ती नाम से प्रसिद्ध तीन वाणियों का यही व्याकरण स्मृति ही उत्कृष्ट स्थान है । 
तत्र परश्रोत्रविपया किष्टब्यक्तवर्णा प्रा्तसाधुभावा भ्रष्टसस्कारा च वेखरी । 
अन्तः सन्निवेशिनी परिगृहीतक्रमेव बुद्धिमात्रोपादाना सूचमप्राणवृत्त्यनुगता 
मध्यमा । क्रमसंहारभावेऽपि व्यक्त्राणपरिग्रहेति केचित्‌ । 
प्रतिसंहृतक्रमाः सत्यप्यभेदे समावृष्टक्रमशक्तिः पश्यन्ती सा चलाचला प्रतिः 
लब्धसमाधाना च आवृता विशुद्धा च सन्निविष्टज्ञेयाकारा निराकारा च परिच्छिन्नाथ- 
प्रत्यवभासा संसष्टार्थप्रत्यवभासा ग्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभासा च । तत्र व्यावहारि- 
कीषु सर्वासु वागवस्थासु व्यवस्थितः साध्वसा'घुप्रविभागः पुरुषसंस्कारहेतुः परन्ठ 
पश्यन्तीरूपमनप्रश्रंशमसंकीर्ण छोकव्यवहारातीत॑ तस्या एव वाचो व्याकरणेन 
साधुत्वज्ञानळभ्येन वा शब्दपू्वेण योगेन अधिगम इति । यदाह-- 


गौरिव प्रक्तरत्येका रसमुत्तमशालिनी । 
दिव्यादिव्येन रूपेण भारती गोः शुचिस्मिता ॥ 
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एतयोरन्तर पश्य सूच्मयोः स्पन्दमानयो: । 
माणापानान्तरे नित्यमेका सर्वस्य तिष्टति ॥ 
अन्या ख्वप्रेयमाणेव विना प्राणेन वर्तते 
जायते हि ततः प्राणो वाचमाप्यामयन्‌ पुनः ॥ 
प्राणेनाप्यायिता सेयं व्यवहार निबन्धना । 
सवस्योच्छुवासमासाद्य न वाग्वदति कर्हिचित्‌ ॥ 
घोषिणी जातनिर्धोषा अघोषा च प्रवतते 
तयोरपि च घोपिण्योनिघोपेव गरीयसी ॥ इति । 


उनश्वाह- स्थानेषु वित्रृते वायो क्कृतवर्णपरिग्रहा । 
वेखरी वाक्‌ प्रयोक्तणां प्राणवृत्तिनिवन्धना ॥ 
केवलं बुद्धयपादाना क्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतेते ॥ 
अविभागा तु पश्यन्ती सर्वतः संहृतक्रमा । 
स्वरूपञ्योतिरेवान्तः सूच्मा वागनपायिनी ॥ 
सेयमाकीयमाणापि नित्यमागन्तुकेरमलेः । 
अन्त्या कलेव सोमस्य नात्यन्तमभिभूयते ॥ 
तस्यां इष्टध्वरूपायामधिकारो निवर्तते । 
पुरुपे पोडशकले तामाहुरस्ूतां कलास्‌ ॥ 
प्रा्तोपारागरूपा सा विप्छवेरनुपङ्गिभिः । 
वेखरी सत्त्वमात्रेव गुणेन व्यवकीयते ॥ इति । 


स्थानेष्वति-तास्वादिस्थानेषु, वायो--प्राणसंज्ञे, विते अभिघातार्थ निरुद्धे 
सति कृतवर्णपरिग्रहेति हेतुद्वारा विशेषणं ततः ककारादिवर्णरूपस्वीकारात्‌ वेखरी- 
संज्ञा वक्ुभिर्विशिष्टायां खरावस्थायां स्पष्टरूपायां अवा वेखरीति निरुक्ते, केचित्त 
विखर इति देहेन्द्रियसङ्घात उच्यते तत्र भवा वेखरीति, वाक्‌ प्रयोक्तृणांसम्वन्थिनी । 
य्घा तेषु स्थानेषु । तस्याश्च प्राणवृत्तिरिव निवन्धनम्‌ । तत्रव निबद्धा सा तन्म- 
यत्वात्‌ । या पुनरन्तः सङ्कल्प्यमाना क्रमवती शओन्रग्राह्मणरूपाभिव्यक्तिरहिता 
वाक्‌ सा मध्यमेत्युच्यते । तदुक्त केवल बुद्धयपादानेति । अस्याथः स्थूलां प्राणवृत्ति 
हेतुत्वेन वेखरीवदनपेच्य केवळ बुद्धिरेवोपादान हेतुयस्याः सा माणस्थत्वात्‌ क्रम- 
रूपसनुपतति अस्याश्च मनो भूमाववस्थानम्‌ । वेखरीपश्यन्त्योमध्ये भावान्मध्यमा 
वागिति । या तु ग्राह्यभेदक्रमादिरहिता स्वप्रकाशा संविद्रूपा वाक्‌ सा पश्यन्ती- 
त्युच्यते तदुक्तम्‌ अविभागा स्विति । अस्यार्थः पश्यन्ती यस्यां बास्यावा च्या ति | 
भागेनावभासो नास्ति सर्वतश्च सजातीयविजातीयापेक्षायां संहृतो वाच्यानां 
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वाचकानां च क्रमो देशकालकृतो यत्र क्रमवित्रतशाक्तिस्तु विद्यते । स्वरूपञ्योतिः 


च च 3. है ८५ ~ 
स्वप्रकाशा वेद्वेदकभेदातिक्रमात्‌ सूच्मा ठुळच्या अनपायिनी काळभेदस्पर्शाभावात्‌। 


इदमत्रावधेयम्‌ पश्यन्ती मध्यमा वेखरी चेति त्रिविधेव वाक्‌ । त्रिविधापि 
सा स्थूला सूच्मा परा चेति भेदत्रयेण भिद्यते इति वाचो नवभेदाः सम्पद्यन्ते । 
वर्णादीनां प्रविभागरहिता स्वरप्रधाना सङ्गीतरूपा वाक स्थूला पश्यन्ती, जिगासा- 
रूपा सव सूच्मा पश्यन्ती, जिश्ञासाहीना संविद्रपा परा पश्यन्ती । एव चर्मावनद्धे 
सृदङ्गादो करघातादिना समुद्धता ध्वनिरूपा वाक स्थूळा मध्यसा, विवादयिपारूपा 
संव सूच्मा मध्यमा, ताइशेच्छारहिता निरूपाधिका सव परा सध्यमा। एवं 
परस्परवेलक्षण्यापादनेन स्फुटीकृता वर्णरूपा वाक स्थूळा वैखरी, विवच्षारूपा सेव 
सूच्मा, विवक्षारहिता परसविद्रपा सा परा इति । पश्यन्त्वेव सूच्मस्वेन परा वाक 
पश्यन्तीमतिक्रान्ता तद्विन्नरूपा वा सा इति विचारस्तु व्यर्थ एव सगुणनिगुर्णादि- 
मेदेन परापरभेदेन वा द्विविधतया वर्णितस्यापि ब्रह्मणे यथा एकत्वं न विरुद्ध 
था एकेव प्रत्यवमर्शिनी वाक गुणभूमिमतीस्य कदाचिस्पश्यन्तीति कदाचिच्च परेति 
सञ्ञयोपवण्यते । प्राचीनेवँयाकरणेः पश्यन्त्येव परा इति 'स्वीकृतमासीत्‌ । अत 
एव-- इस्याहुस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथाक्षयम्‌ । तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा 
हि वाक्‌ ॥? इति शिवदृषटो वेयाकरणमतानुवादावसरे पश्यन्त्येच परात्वेनोपचणिता । 
_ वाचां त्रित्वे एव मध्यमा वागिति व्यपदेश इत्युपपद्यते । 
इद्मत्र तत्त्वम्‌ यथा एकस्मादेव विन्दोः रेखात्रयभावेन परिणामे रेखात्रय- 
सूलभूता विन्दवः एकत्रस्थिताः एवमेकेव वाक परसूच्मस्थुळपश्यन्ती परसूच्मस्थूर- 
मध्यमा परसूचमस्थूलवखरी रूपेण विवतते इति अवस्थाभेदेन नवधा वाक सम्पद्यते 
तदा सतावस्थाकारण परा वाक दशमीत्याख्यायते । पूर्वोक्ता नव क।रणभूताश्च 
` तिस्रो वाचः सम्भूय द्वादश भवन्ति ता इमा द्वादशरश्सय इत्याख्यायन्ते तदाचायं 
' रविरित्याख्यायते । यदाहुः--सर्वभूतान्तरचरः शब्दत्रह्मात्मको रविः । भिव्वा यं 
'बोधखड्गेन निर्गच्छुन््यविशङ्किताः। इति “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' इति श्रुतेः । 
आत्मव सूयः सूय एवचात्मा वेदितव्यः । आत्मराक्तयः चिन्मरीचय एव सूयरश्मय 
` सूयस्याथभासकत्वेव शब्दब्रह्मात्मकत्वं वेदात्मकर्‍वं च शास्त्रेषु प्रसिद्धम्‌ । षोड शकले 
पुरुपे पञ्चदशकलानां परिणामशालिस्वेऽपि पोडशीरूपेका चित्कला परिणामस्य साक्षि- 
भूता परमामतस्वरूपा तिष्ठति । अस्यां दष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते । इयं देवी 
'वाक योगिभिर्जञानिभिश्च दष्ट्त्वेन निर्दिश्यते । अस्तरूपाया अस्या निरोधोऽपि न 
सम्भवति कुतस्तु विनाश: तथापि यक्तर्विवक्षावशाक्निरोधे व्यपदिश्यमाने महावि- 
'नह्वात्मकनिप्कलासनमारूढं निष्कलं परमं तत्व तस्तोत्तीर्णमपि पर तच्वरूपेणो पवण्ये- 
'मान नित्यलीलारसोजल्लासपरं स्वात्मनि साक्षात्क्रियते सामरस्यमुपगतमनादिमिथुन 
'वागथयुगलमेव निरञ्जनं परत्रह्मपदमिति । 
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सिद्धान्तरोवास्तु परापश्यन्त्यादृयश्चतस्रो वाचः ब्रह्म च ताभ्यो व्यति रिक्त 
मिति । पश्यन्त्यादयस्तिस्रोऽपि वाचः परावस्थायां परचिदात्मना परब्रह्मणा सङ्गति 
गतास्तदेकात्मतयाऽवतिष्टन्ते । तदानीं तत्पतिः ( वाचस्पतिः ) परमेश्वरः स्वात्म- 
ज्योतिपा स्वाभिन्नं भावजातं नित्यं भासयते तद्भासनादेव तत्रेच्छायाः ससुद्रेको 
भवति यदधीनः विश्वसर्गादिव्यापारः इति वदन्ति । 


नागोजीभट्टास्तु—सिद्धान्तशेवानां मतं, परा वाङ्सूलचक्रस्था पश्यन्ती 
नासिसंस्थिता । हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वेखरी कण्ठदेशगा इति तन्त्रशा्रं चाश्रित्य- 
सूळाधारस्थपवनसंस्कारीभूता मूलाधारस्था झाब्दब्रह्मरूपा स्पन्दशून्या बिन्डुरूपिणी 
परा वागुच्यते, नाभिपयन्तमागच्छुता तेन वायुनाभिब्यक्ता सनोगो चरीभूता पश्यन्ती 
वागुच्यते, ततो हृदयपर्यन्तमागच्छुता तेन वायुनाभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचकराव्द- 
स्फोटरूपा श्रोन्रग्रहणायोभ्यस्वेन सूच्मा जपादौ बुद्धिनिर्ग्राह्या मध्यमा वागुच्यते, 
तत आस्यपर्यन्तमागच्छुता तेन वायुनोध्वंमाक्रामता च मूर्धांनमाहत्य च तत्तत्स्था- 


~ Sn गुच्य 
'नेष्वभिव्यक्ता परश्रोत्रेणापि ग्रहणयोग्या वेखरी वागुच्यते इति वाचश्चतुविधस्व- 


माहुः । तत्त व्याकरणसिद्धान्तानववोधनिवन्धनस्‌ । हर्यादिभिर्वाचखिव्वस्मैवो- 
क्तत्वात्‌ । न च चत्वारि वाक्‌ परिमिता इति भाप्योदाहृतश्ुतिमूलकं नागोजी- 
भट्टोक्तस्‌ अत एव साधवेन ऋग्वेदुभाष्ये चत्वारि वाक्परिमितापदानी त्यनेन 
चेखरी मध्यमापश्यन्तीपरारूपाणि दशितानि व्याख्यातं चेवमेवोद्योते इति वाच्यस्‌ । 
केयरेन उक्तश्र॒तेः तत्र चतुर्णाम्‌ ( नामाख्यातोपसगनिपाताख्यानां ) पद्जाता- 
नामेकेकस्य चतुर्थभागं सनुष्या अवेयाकरणावद्न्तीति व्याख्यातच्वेन माधवादि- 


>> नो 82282 
व्याख्यानस्य तन्त्रशास्त्रवासनामूलकतया वेयाकरणरनुपादेयत्वात्‌ । चतुररात्व च 


वाग्ब्राह्मण: 'पादोञ्स्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याम्रत दिवि’ इति श्रुतिसिद्धस्‌ ॥ 


बाणी के तीन भेद--आचार्य भतृहरि ने वाणी का तीन ही भेद स्वीकार किया है वेखरी 
मध्यमा और पश्यन्ती। वाणी के तीन होने पर ही दूसरी का नाम मध्यमा पड़ना युक्ति 
संगत भी है । शिवदृष्टिकार ने वाणी का तीन भेद ही वेयाकरण सम्मत कहा है । इत्याहुस्ते 
परं ब्रह्म यदनादि तथा क्षयम्‌ । तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाक्‌ ? इस कारिका 
से यह भी पता चलता हे कि शिवदृष्टिकार अच्छी तरह जानते हैं कि पश्यन्ती और परा एक 
ही वस्तु है । हाँ, वेयाकरणों के यहाँ तीनों के तीन तीन भेद मान्य हे स्थूला सूक्ष्मा और परा । 
वर्णो के विभाग से रहित स्वरप्रधान संगीत रूप वाणी स्थूला पश्यन्ती हे । वही जिश्चासा से 
युक्त होने पर सूक्ष्मा पश्यन्ती है और वही जिज्ञासा से रहित संवित्‌ रूप में परा पश्यन्ती 
कही जाती है। इसी प्रकार मृदङ्ग में हाथ के आघात से उत्पन्न ध्वनिरूपी वाणी स्थूला मध्यमा, 
बजाने की इच्छारूप से स्थिर वही सूक्ष्मा मध्यमा और विवादयिषा से रहित निरूपाधिक 
वही परा मध्यमा कही जाती है इसी प्रकार विलक्षण रूप से प्रतीत होने वाळे वर्ण रूप वाणी 
रथूला वैखरी विवक्षा रूप में वही सूक्ष्मा वेखरी और विवक्षा से रहित संवित्‌ रूप वही 
परा वैखरी कही जाती है। जैसे सगुण निर्शुण के भेद से ब्रह्म को पर और अपर ब्रह्म कहा 
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जाता है वेसे पश्यन्ती से विलक्षण परा नाम का भेद स्वीकार करना व्याकरण सिद्धान्त का 
मूल रूप से अज्ञान ही है। 

अतः नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथों में जो वाणी के चार भेद वताया हे वह अत्यन्त अनुचित 
हें । वाणी के चार भेद मानने वाले सिद्धान्त शेवो के मत से तो परा वाणी भी ब्रह्म नहीं 
है । फिर उनके सिद्धान्त के आधार पर व्याकरण सिद्धान्त की व्याख्या करना व्याकरण के 
मूल सिद्धान्त पर ही कुठाराघात हुआ है। क्योंकि आचार्य भतेंहरि ने वाणी के तीन भेद हो 
स्वीकार किया है। यद्यपि 'चत्वारिवाक्‌ परिमिता पदानि-? मन्त्र को व्याख्या करते इए सायण 
और नागेश ने परा पइयन्ती मध्यमा वेखरी आदि भेद से वाणी के चार भेद का प्रतिपादन 
किया है तथापि यह व्याख्या तन्त्र शाख की वासना से की गई हैं । क्योंकि आचार्य केयट 
ने 'चत्वारि! पद की व्याख्या में 'नामाख्यात उपसर्ग और निपात? का नाम लिया है तथा 
वाणी में चार अंश माने हैं । जो "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि? मन्त्र के द्वारा 
प्रतिपादित ब्रह्म के चतुरं शत्व को भाँति शब्दत्रह्म की चतुरंशता सिद्ध करते हैं । कुछ लोगों 
का मत है कि अवेयाकरण चतुर्थ भाग बोलते हैं. और वैयाकरण शब्द के समस्त 
अंशों को जानते हैं ॥ १४३ ॥ 

शब्दसाधुत्वव्यवस्थाया आपक्ञानमूलकत्वमाह--- 
/ ४", LN कक LN ~ 
ताठ्ावभागावभागास्या फक्रेयमाणसवास्थतम्‌ । 
च ° 
स्पभावज्ञश्च भावानां श्यन्ते शब्दशक्तयः॥ १४४ ॥ 

विभागाविभागाभ्यां विभागः परप्रत्यायनाय कल्पितः प्रक्ृतिप्रत्ययादिभेदः 
यथा धातवस्तव्यदाद्यश्च अविभागः यत्र स्वरूपेणोच्चारण यथा दाधरति दधति 
इत्यादृयः ताभ्यां क्रियमाणम्‌ तद्‌ _व्याकरणस्‌ अवस्थित व्यवस्थितम्‌ भावानां 
पदार्थानां स्वभावक्ञेः सर्वज्ञेयेष्वप्रतिबद्धान्तःप्रकाशेक्रैपिभिः शब्द शक्तयः शब्द- 
सामर्थ्यानि इदं धर्मजननयोग्यमि दधर्मजननयोग्यमित्यादिरूपाणि दृश्यन्ते अती- 
न्द्रियाथदर्शिभिः ऋषिभिः शब्दानां सामर्थ्यं दृष्टा साध्वसाधुप्रविभागः कृतो व्यव- 
स्थितो द्रष्टव्यो न केनचिदन्यथा कतु शक्य इति भावः ॥ १४३ ॥ 

यह व्याकरण शास्त्र दूसरों की मी समझ में आ जाय इसलिए विभाग (प्रकृति प्रत्यय भेद) 
और अविभाग ( स्वरूपोच्चारण जेसे क्षेत्रिय, श्रोत्रियः, दाधर्ति दर्धति इत्यादि ) के द्वारा रचा 
गया है और व्यवस्थित है। पदार्थों के स्वमाव को टीक रीति से समझने वाले महर्षियों 
ने शब्दों की शक्तियाँ ( जेते यह शब्द धर्मजनन योग्य है यह नहीं है) देखीं । ( इसलिए 
इन्हें कोई मिटा नहीं सकता है )॥ १४४॥ 

कालो न छोकशून्यः कार्वादिदानींतनकालवत्‌ इत्यनुमानेन सृष्टिप्रटयम न- 
ड्रीकुवेतां मीमांसकानां मतेन श्रुतिस्म्तिपरम्पराऽविच्छेदमाह— 

कालः, न लोकशून्यः, कालत्वात्‌ , इदानींतनकालवत्‌ इस अनुमान से जो सृष्टि का प्रलय 
नहीं मानते उन मीमांसकों का मत है कि-- 


अनादिमव्यवच्छिन्नां श्रुतिमाहुरकतेकाम्‌ । 
शिष्टेनिब च्छ - “२ ~ 
ध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृति; ॥ १४५ ॥ 
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७७ + 
कक कत्रहितास्‌ अत एव अनादिम्‌ अव्यवच्छिन्नामनश्वरां श्रुति- 
रः ब्रह्मणे उपदिशति इति परमश्वरकृतत्वाभावात्‌ 
श्रुतिः अनादिनिधना, स्मृतिस्तु प्रतिकालं तैस्तैः शिष्टेरन्यथा अन्यथा निवध्यसाना 
पुरुषनिमितव्वेऽपि प्रवाहनित्यतया नित्येति ॥ १४५ ॥ 
Ee र Ce Fe हे, प्रत्येक कर्ल्यो में ५ उसी रूप में जो रहता है, 
है न १ समय पर बड़े बड़े महधिर्या से भिन्नभिन्न रूप में रची 
गई हे इसलिए उसमें भी व्यवच्छेद नहीं है । ( अर्थात्‌ प्रवाह नित्यता उनमें भी है ) ॥ १४५ ॥ 
सृष्टिप्रलयवादिनां मतेन वेद्प्रामाण्यमाह-- 
जो लोग सृष्टि का प्रलय मानते हुए बेद को अपौरुषेय मानते हैं, उनका मत है कि-- 
अविभागादिवत्तानामभिख्या स्वझवच्छृतो । 
भावतच तु विज्ञाय हिङ्गेभ्यो विहिता स्मृतिः ॥ १४६ ॥ 
अविभागात्‌ एकस्मात्‌ शब्दब्रह्मणः विवृत्तानास्‌ ऋषीणां श्रुतो स्वप्तवत्‌ 
अभिख्या ज्ञान ब्रह्मेव ऋषिरूपेण विवर्तते तत्र यथा स्वपे श्रोत्रनिरपेक्ष ज्ञान तथा 
ऋषीणां बुद्धौ वेदज्ञानं न उपदेशापेक्ता ततः भावतत्वं वेदार्थसामर्थ्यं विज्ञाय 
लिङ्गेभ्यो वेदिकशब्देभ्यः स्मृतिर्विहित! । 
एक और अविभक्त या निरवयव शब्द ब्रह्म के विवते ऋषि रूप में व्यक्त ) ऋतियों को 
स्वप्न की भाँति वेदज्ञान स्वयं उत्पन्न हो जाता हे । उसके बाद वे ऋषि पदार्थो का सामक्ष्य 
समझकर लिङ्गां (वैदिक शब्दों ) से स्मृति की रचना करते हैं ॥ १४६ ॥ 
यथाहुः--अत्राह नित्य एवायमागमः ( संप्रवतते ) 
आपज्ञानात्रबुद्धो वा पूवं भवति कस्यचित्‌ । 
ततस्तेनापरेभ्योऽसौ शिष्येभ्यः प्रतिपाद्यते ॥ 
तेरप्यन्येभ्य इत्येवं शिष्याचार्यपरम्परा । 
प्रवत्ता तावदेवास्ते यावदाभूतसंप्लवस्‌ ॥ 
पुनः सृष्टो ततः कश्चिदादावार्पांच दशनात्‌ । 
नित्य दृष्टागमं साक्षाच्छिष्येभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
असात्षाव्कृतधसभ्ग्रस्तेऽपरभ्यो यथाविधि । 
उपदेशेन संप्रादु्मन्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ 
अशक्तास्तूपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च यल्लतः ॥ 
प्रथमाः प्रतिभानेन द्वितीयास्तूपदेशतः । 
अभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थं प्रतिपेदिरे ॥ इति । 
निरुक्तकारा अपि 'साच्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूबुः तेवरेभ्यो5साक्तात्कृतधमंभ्य 


-१५६ वाक्यपदीयम्‌ 


उपदेरोन मन्त्रान्‌ संप्राढुः उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेसं ग्रन्थ समाम्ना- 
सिषुर्वेदं च वेदाङ्कानि च? इति ॥ १४५ ॥ 
थ्रुतिस्मृतीनां स्वरूपमुक्त्वा व्याकरणस्खृतेरन्यस्मरृतितुल्यतामाह-- 
अन्य स्मृतिर्यो के समान व्याकरण भी स्मृति है । 
कायवागूबुद्विविषया ये मलाः समवस्थिताः 
चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रेस्तेपां विशुद्धयः ॥ १४७ ॥ 
कायवाग्वुद्धिविषयाः कायाश्रितोः रोगः वामाश्रितोऽपश्चं्ः बुद्धयाश्रितो 
रागद्वेपादिः एते ये मलाः समवस्थिताः वर्तन्ते तेषां चिकित्सालक्ष णाध्यात्म 
शास्त्रेः चिकिव्साद्चाखं चरकादिः लक्षणश!स्त्र व्याकरण अध्यात्मशास्त्र वेदान्तः तेः 


विशुद्धयो भवन्ति यथा आयुर्वेदशाख्रं रोगान्‌ आध्यात्मशास्त्रं च रागट्घेपादीन्‌ 
समूरुघातसुपहन्तीति संप्रतिपन्नं तथा लक्षणशा्रमपि वाचो मलान्‌ अपञ्रंशानुप- 
हन्तीति संप्रतिपत्तब्यमिति भावः ॥ १४७ ॥ 

( एक प्राणी के ) काय, वाणी और बुद्धि के मल ( रोग, भपभ्रंश, और राग द्वेष आदि ) 
जो स्थित हैं । उनकी विशुद्धि क्रम से चिकित्सा, लक्षण, और अध्यात्म शास्त्र (वेदान्त विद्या) 
के द्वारा ही होती है। | 

तात्पर्यं यह है कि जेसे चिकित्सा से क[यमल--( रोग ) दूर होता हे, अध्यात्म शास्त्र से 
बुद्धिमल ( राग-द्वेष ) दूर होता है। वेसे वाणी का मल ( अपभ्रंश ) व्याकरण के द्वारा द्र 
किया जाता दै । अतः चिकित्साशास्र और वेदान्त शास्त्र की भाँति व्याकरण शास्त्र भी मनुष्य 
के जीवन का उपयोगी शास्त्र है ॥ १४७ ॥ 

कः पुनरपभ्रंशो नामेत्यत आह--- 
संग्रहकार के मत से अपभ्रंश लक्षण-- 
शब्दः संस्कारहीनो यो गोरिति प्रयुयुक्षिते । 
तमपश्रंशमिच्छन्ति विशिष्टाथनिवेशिनम ॥ १४८ ॥ 

गोरिति पयुयुक्षिते गोरिति प्रयोक्तमि्टे यः संस्कारहीनः शाब्दः गाव्या- 
दिनिष्पद्यते विशिष्टाथेनिवेशिनम्‌ विशिष्टे साखादिमत्यर्थे निविशमानं तामभ्रश- 
मिच्छन्ति । यथाह संग्रहकारः--'शब्दप्रकृतिर पञंश: इति ॥ १४८ ॥ 

गौ शब्द प्रयोग करने कौ इच्छा होने पर जो व्याकरण-संस्कार से हीन शब्द ( गोणी, 


गावी, अस्त्र आदि ) उसी साखा बाली गौ के लिए अथवा अश्‍व के लिए प्रयुक्त होने लगते हें 
उन्हें अपभ्नंश कहते हैं ॥ १४८ ॥ 


शब्दानां साधुल्वमथेविशेषनिबन्धनमित्याह-- 
शब्दों के साधुत्व और असाधुत्व की व्यवस्था भी अर्थ विशेष में ही हे। 
अस्वगाण्यादयः शब्दाः साधवो विषयान्तरे । 
निमित्तमे [oN ९ ७ ~ 
दात्‌ सवत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥ १४९ ॥ 


A), 
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अस्वगो ण्यादयः शाब्दाः विषयान्तरे नास्ति स्व॑ धन यस्वेत्यस्मिन्नथैँ 
आवपने च साधचः निसित्तथेदात्‌ प्रवृत्तिनिमित्तसेदात्‌ सवत्र अस्वादिशब्दे 
चाघुत्व व्यवस्थितम्‌ धनाभावं प्रवृत्तिनिमित्तमादाय प्रयुज्यमानः अस्वशब्दः साधुः 
अश्वत्वजाति अवृत्तिनिमित्तमादायासाधु: आपनत्व भ्रवृत्तिनिमित्तमादाय गोणीशब्दः 
साथ: गोत्वजाति प्रबृत्तिनिमित्तमादाय चासाधुरिति भावः ॥ १४९ ॥ 

जस अस्व शब्द दरिद्रता का वाचक है. अश्व का वाचक नहीं और गोणी शब्द एक ढंग 
के बोरा का वाचक हे गौ का नहीं, इस प्रकार अश्व और गोणी शब्द किसी भिन्न अर्थ में साधु 
होने पर भी अश्व और गौ अर्थ में असाधु हैं। क्योंकि साधुत्व स्त्र प्रवृत्तिनिमित्त पर स्थिर है। 
( अर्थात्‌ जिस शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है वह शब्द उन उन अर्थ में साधु है ) ॥ १४९ || 

ताकिकाद्यभिमतं साक्षाद्वाचकत्वलक्षण साथुस्वं निर्वक्ति - 
जौ तार्किक असाधु शब्दों को साक्षात्‌ वाचक मानते हैं उनका मत हे कि 
ते साधुष्यनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः | 
तादात्म्यमुपगम्येव शब्दाथस्य प्रकाशका; ॥ १५० ॥ 

पूर्व ते अपभ्रंशाः गाव्यादय: साधूनां शब्दानां विषये प्रयुज्यमाना साधुषु 
अनुमानेन साधुशब्दुविषयकस्म्ृत्या प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः अर्थाववोधकारणानि 
भवन्ति पश्चात्तादात्म्यम्‌ अर्थतादाम्यसुपगस्य इव शब्दार्थस्य प्रकाशका 
भवन्ति । तत्र गौरिति प्रयोक्तव्ये केनचित्‌ अशक्त्या प्रमादेन वा गावीति प्रयुक्त 
ततः श्रोतुः गौरितिप्रयोक्तव्ये गावीत्येनन प्रयुक्तमिति गोपदस्मृत्या गोविषयको 
बोधो जातः ततः पाश्चस्थेन गावीशब्दादेवास्य बोधो जात इति श्रान्त्या प्रतिपन्न- 
मिति तेन गावीशब्दस्य गोरूपेऽ् तादात्म्याभावेऽपि तदात्म्यसुपगस्य गावी- 
शब्दादेव साच्षाद्वोघो भवतीति भावः । स्पष्टं चेदं 'त दृश क्तिश्चानुरूपस्वात्‌? इति सूत्रे 
शावरभाष्ये ॥ १५० ॥ 

जब कोई असाधु शब्द का प्रयोग करता है तव साधु शब्द समझने वाला विद्वान्‌ असाधु 
शब्द से साधु का अनुमान कर लेता हे और उसी अनुमान के द्वारा अर्थ बोध होता हे । बाद 
में पाश्चैस्व वालक को तो बीच के अनुमान का पता नहीं चलता, वह गावी शब्द का गोरूप 
अर्थ में तादात्य मान बैठता है और उसे साक्षात्‌ गावी शब्द से ही बोध होने लगता है॥१५०॥ 

ननु साच्ादेवापश्रशानां कुतो न वाचकस्वसित्यत आह--- 
किन्तु वेयाकरण असाधु शब्दों को साक्षात्‌ वाचक नहीं मानते क्ष्योकि-- 


NA चर ९ हे 
न रिष्टेरनुगम्यन्ते पयाया इव साधवः । 
ते यतः स्मृतिशास्रेण तस्मात्साक्षादवाचकाः ॥ १५१ ॥ 
यतः रिष्टः पर्यायाः साधव इव ते असाधवः स्मृतिशास्त्रेण व्याकरण- 


स्वतिसूत्रेण न अनुगम्यन्ते तस्मात्‌ साक्षादवाचकाः असाधव इत्यर्थः । यदिः 
असाधवो वाचकाः स्युस्तदा यथा पर्यायाः साधवः करः हस्त इत्याद्यः अचुगम्यन्ते 
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तथा तेऽपि अनुगम्येरन्‌ नानुगग्यन्ते अतो न वाचकाः करः हस्त पाणिरित्यंवमादिषु 
अभियुक्तो पदेशाद नादिरमी पामर्थेन सम्वन्धः तस्सात्साक्षाद्वोधकत्व साधुख परम्परया 
बोधकत्वमसाधुत्वमिति भावः ॥ १५१ ॥ 
बड़े बूढ़े वैयाकरण जेसे साधु ( कर, हस्त और पाणि ) शब्दों को पर्याय मानते हे और 
उनका व्याकरण सूत्रों से साधुत्व भी मानते हैं वेसे असाधु शब्दों का व्याकरण शास्त्र द्वारा 
साधुत्व और पर्याय नहीं मानते । इसलिए असाधु शब्द साक्षाद्‌ अवाचक हैँ ॥ १५१ ॥ 
साधौ प्रयो क्तव्ये कथमसाधूञ्चारणं कुतो वा ततो बोध इत्यमुमर्थ दृ्टान्तेनो पपादयति- 
साधु शब्दों को सिखाते समय असाधु शब्द का उच्चारण ती हो जाता हे-- 
अम्बाम्त्रेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते । 
अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णय; ॥ १५२ ॥ 
यथा अस्वाम्वेति शिक्षमाणः वालः अव्यक्तं प्रभाषते तक्विदा अव्यक्तः 
प्रकृति व्यक्त जानतां तेन अव्यक्तेन व्यक्ते साधो निर्णयो साधुविषयक ज्ञानं 
भवति इति अव्यक्तशब्दज्ञानपूवकव्यक्तशब्दज्ञानाहो घ इत्यथः ॥ १७२ ॥ 
जेसे वालक को अम्वा अम्बा सिखाया जा रहा है किन्तु बोलने में असमथ बालक अव्यक्त 
(वं, वं ) बोलने लगता है । किन्तु इसको समझने वाले लोग उस अव्यक्त (वं,वं) से 
अम्बा अम्वा का ही नि णेय करते हैं । (अर्थात्‌ साधु शब्द का अनुमान कर लेते हैं ।) ॥१५२॥ 


दार्शन्तिकमाह--- 
९ च NN १ 
एवं साधो प्रयोक्तव्ये योऽपश्रंशः प्रयुज्यते । 
तेन साधुव्यवहितः कश्रिदथाऽभिधीयते ॥ १५३ ॥ 
एवं साधो गोरित्यादो प्रयोक्तव्ये प्रयोक्तुमि्टे योऽशक्त्या प्रमादाद्वा अप- 
श्रशः गावीत्यादि प्रयुज्यते 'तेन अपभ्रंशेन साधुव्यवहितः साधुन्यवधानेनं 
कश्चिद्थाऽभिधीयते न सात्षादित्यर्थः ॥ १५३ ॥ 
इसलिए जो साधु शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर भशक्ति अथवा प्रमाद से असाधु 
( अपभ्रंश ) शब्द का प्रयोग करता हे उसके उस असाधु शब्द से जो कोई अर्थ प्रतीत होता है 


वह साधु शब्द के व्यववान से प्रतीत होता है ( अर्थात साधुशब्दानुमान द्वारा ही 
प्रतीत होता हे) ॥ १५३ ॥ 


नन्वेव साधुशब्दमजानतां स्त्रीशूद्रचाण्डालादीनां बोधो न स्यात्तेपामसाधुशब्द- 
श्रवणेन साधुशब्दस्मरणासंभवादत आह-- 


किन्तु जो साधु शब्द नहीं जानते उन्हें असाधु शब्द सुनने से साधु शब्द का स्मरण भी 
नहीं होता उनके लिये तो साधु ही अवाचक हे । क्योकि-- 
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पारम्पयोदपश्रंशा बिगुणेष्वभिधातृषु । 
प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ॥ १५४ ॥ 


- हट: 


प्रह्मकाण्डम्‌ ] संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेतम्‌ १५६ 


अभिवात्षु शब्दप्रयोक्तूपु विगुणेषु दन्तादिभङ्गवशेन विकलेपु सत्सु जाय- 
माना अपभ्रशा येषु स्रीशूद्वचाण्डालादिपु पारम्पयात्पसिद्धिमागता: तेषां स्री 
शूद्धादी नां साघुरवाचकः किन्तु असाधव एव वाचकाः साधवश्च असाधुस्मरणद्वारा 
बोधका इति मतिर्भवति ॥ १५४ ॥ 
जव शब्दा का उच्चारण करने वाले दाँतो के हट जाने के कारण शुद्ध शब्द नहीं बोल 
पाते तव वे ही अपभ्रंश जिन लिगो में परम्परा से प्रसिद्ध हो जाते हे उनके लिए साधु ही 
अवाचक हे ॥ १५४ ॥ 
स्वमतेनापभ्रंशपदाथ निर्वक्तुं वस्तुस्थितिमाह--- 
अपने मत से तो अपभ्रंश का दूसरा ही लक्षण है । 
Nn प्न he's Ne ~ 
दवा वाग्व्यवकोर्णयमशक्तरभिधातभिः । 
अ aE RN BEC कप ०० >... (९ 
नत्यदाशना त्वास्सन्वादे बुद्डिविपयंय! । १५५ ॥ 
पुराकल्पे यथा मनुष्याणासनृतादिभिरसंकीर्णा वागासी त्तथा सर्वर पअ्रंशेरसंकीर्णा 
पश्चात्त अनृतादिभिरिवापअंशेरपि संकीर्णा जाता इयं देवी वाग अशक्तेरभिधातृभिः 
व्यवकीणो व्यवच्छिन्ना अपश्रंशपङ्गमलिनीक्ृता अस्मिन्वादे साध्वसाधु विभागे 
अनित्यदशिनां शब्दानिस्यस्वादिनां ताकिकाणां साधूनां धमहेतुत्वमजानतां वुद्धि- 
विपर्ययः एते अपश्रंशा एवार्थबोधका इति असः साधुत्वेन व्यवहियमाणा अपि 
बाह्यमलसक्रमादपश्रंशा एव वाचो वाह्यममरसंक्रमश्च भेदरूपावभास एवेति भावः ॥ 
यह दैवी वाक्‌ असमर्थ वक्ताओं के द्वारा भ्रष्ट कर दी गई। इसी लिये इस साधु शब्द 
और" असाघु शब्दवाद में शब्द को अनित्य मानने वाले तार्किको की बुद्धि उलट गई हैं वे 
असाधु शब्द को भी वाचक मानने लगे हैं ॥ १५५ ॥ 


स्वमते साधूनामिवासाधूनामपि वाचकत्वमाह-- 
उभयेषामविच्छेदादन्यशब्दविवक्षया । 
योऽन्यः प्रयुज्यते शब्दो न सोऽथस्याभिधायकः ॥ १५६ ॥ 
इति वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ । 
HE... जा 


अन्यशब्दविवक्षया योऽन्यः शब्दः प्रयुज्यते सः 9 अस्याथेस्य अभि 
थायको न भवति न हि घर इति प्रयोक्तब्ये पट इति प्रयुक्त कस्यापि घटरूपार्थ- 
प्रतिपत्तिभवति इति उभयेषां साधूनामसाधूनाम्‌ अचिच्छेदादविच्छेदेन शिष्ट 
स्मरणात्‌ वाचकत्वं सममिति शेषः । तदुक्तं भाष्ये 'समानायामर्थावगतौ शब्देश्वाप- 


१६० वाक्यपदीयम्‌ 


छर, ~, _ पुण पतर CN 
शब्देश्व शाख्रेण धर्मनियमः क्रियते इति तथाच स्वमते पुण्यजन कतावच्छुंद्‌ कथम वच्ष 
वाह्यसळसंक्रमरहितस्व वा साधुस्वस्‌, तद्रहितस्वं चासाधुत्वमिति भावः ॥ १५६ ॥ 
न्यायव्याकरणसाहित्याचार्य श्रीसूर्यनारायणशुछक प्रणीते वाक्यपदीयः 
भावग्रदीपे ब्रह्मकाण्ड समाप्तम्‌ । 


-— शके ०- 


वस्तुतः जो किसी शब्द के प्रयोग करने के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करने से उस 
अर्थ का वोधक नहीं होता हे किन्तु साधु शब्द और असाधु शब्द का शिष्टो ने अबाध प्रयोग 
किया है अतः दोनों वाचक हैं ॥ १५६ ॥ 

इन दोनों मतो में भेद यह है कि साधु शब्द के प्रयोग से थमं होता है और असाधु 
शब्दों के प्रयोग से धर्म नहीं होता है। इसलिए साधु शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये। 
साधुत्व के बारे में कुछ मतभेद है। कुछ लोग साक्षात्‌ बोधक को साधु ओर परम्परया बोधक 
को भसाधु मानते हैं । वेयाकरण लोग पुण्यजनकत्व को साधुत्व और पुण्य अजनजत्व को 
असाधुत्व मानते हैं । 


इस प्रकार वैयाकरणो के सिद्धान्त के रूप में शब्द के दो रूप व्यक्त किए गये । एक तो 


फ ¢ व्य त्र ¢ ~ 

जगत्‌ का कारण ध्वनि व्यङ्य स्फोट रूप ब्रह्म और दूसरा कार्य रूप में परिणत शब्द इसलिये 
इस काण्ड का नाम ब्रह्म काण्ड है । द्वितीय काण्ड को वाक्र्यकाण्ड और तृतीय काण्ड को 
पद काण्ड कहा गया हे । ॒ 


न्यायव्याकरणसाहित्याचार्य श्रीरामगोविन्दशुङ् द्वारा रचित वाक्यपदीय 
ब्रह्मकाण्ड की हिन्दी व्याख्या समाप्त । 


) ५१ 
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सा सवविद्याशिल्पानां 


स्वशक्तो व्यज्यमानायां 


९ 


Ce] 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
श्री वाचस्पति शास्त्री गेरोला 
इस ग्रन्थ को लिखने का उद्देश्य यह है कि संस्कृत-साहित्य के अध्येता को 
प्रपनी अभीष्ट सामग्रीका चयन करने के लिए अनावश्यक श्रम न करना पड़े 
तथा पाठक परम्परा और पूर्वाग्रह के मोह में न पड़कर प्रत्येक विवादग्रस्त प्रश्न 
का समाधान स्वयं कर सकें । पाठक पर अपने विचार लाद्ने को श्रपेक्षा उपयुक्त 


यह समझा गया है कि विभिन्न मतवादी की परीक्षा करके वह स्वयं ही विषय के * 


सही ध्येय को ग्रहण कर सके । भारतीयता या विदेशीपन का पक्षपात त्याग कर 
किसी भी विद्वान्‌ के स्वस्थ ओर सही विचारों को उधार लेने में संकोच नहीं किया 
गया है । पुस्तक की विषय-सामग्री और उसकी रूप-रेखा का गठन भी ऐसे ढंग से 
किया गया है, जिससे संस्कृत भाषा की आधारमूत भावभूमि का परिचय प्राप्त 
होने के साथ-साथ सम-सामयिक परिस्थितियों का भी अध्ययन हो सके। आयौँ 
के आदि देश एवं आये-भाषाओं के उद्धव से लेकर उन्नीसचीं सदी तक की सहः 
स्राब्दियो में संस्कृत-साहित्य की जिन विभिन्न विचार-चीथियों का निर्माण हुआ 
आर भारत के प्राचीन राजवंशो के प्रश्रय से संस्कृत भाषा को जो गति मिली, 
उसका भी समावेश पुस्तक में देखने को मिलेगा । 

आज आवश्यकता इस बात की हे कि संस्कत के छात्रों को संस्कृत-साहित्य 
के इतिहास का वेज्ञानिक अध्ययन कराया जाय, जिससे उनकी स्वतन्त्र मेधा-शक्ति 
एवं भाव-चिचारो को विकसित होने के लिए दिशाएं मिल । प्रस्तुत उद्देश्य को भी 
ष्टि में रखा गया है । मूल्य २०-०० 

सस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
श्री वाचस्पति गरोला 
( अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्य-स्वीकृत ) 

इस छात्रोपयोगी संस्करण में विभिन्न संस्कृत-हिन्दी विश्वविद्यालयों की उच्च 
कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित इतिहासविषयक ज्ञान के लिए वैज्ञानिक दृष्टि 
संक्षिप्त रूप में इतिहास लिखा गया है ओर साथ ही संस्कृत के बृहद्‌ वाड्मय का 
ऐतिहासिक संक्षिप्त अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है; जो अन्य किसी भी संस्करण 


म प्राप्त नहीं हो सकेगा । यही इस सस्करण को विशेषता हे | मूल्य ८-०० | 


प्राप्तिस्थानमू-- चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बाराणसी-१ 
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हिन्दी राष्ट्र भाझा सें! हरि बार !! सिद्धान्त | सर्वा गपूण प्रकाशन ||| 
हिन्दी वेयाकरणसिद्वान्तकोमुढी | 


व्याख्याकार : श्री पं० बालकृष्ण पळचोली ह 


प्रस्तुत संस्करण रत्नाकर के समान अनेकानेक शाब्दिक रत्नों से. 


शुंफित हे. । इसकी हिन्दी व्याख्या मे--सूत्राथ, उदाहरणार्थ, प्रयोग- 
साधनिका, पंक्तियों को विशद व्याख्या, मौलिक गवेषणायुक्त विषय- 


विवेचन, वार्तिकों की उपादेयता, प्राचीन पाण्डित्य की सुरक्षा तथा : 
९ झं यों ह 
बिमश में स्थल-स्थल पर गहन विषयों का समाधान किया गया है। | 


यह निःसंकोच कहा जा सकता हे कि राष्ट्रभाषा में यह संस्करण अद्वि- 
तीय है । ब्याख्या के अनेकत्र स्थलों में प्राचीन भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था एबं महाभारतादि के प्रासंगिक अनेकानेक महत्त्व के ऐतिहा- 
सिक विषय तथा पुराणों के भी प्रासंगिक तुलनात्मक धर्मशास्त्रीय 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | | 

काशी की प्राचीन गुरुपरंपरा से सबं श्री बालशास्री, दामोद्रशास्री 


~ ८5५ 
भारद्वाज, वयाकरण-पतञ्जलि सभापति शर्मापाध्याय आदि बिद्वत- 


शिरोमणियों के पाण्डुलिपियों से निर्णीत सिद्धान्तों का भी उल्लेख 
अनेक स्थलों पर किया गया है। शब्द-भण्डार के ज्ञानाथ प्रत्येक 
शब्द के योगिक व्युत्पत्ति, शब्दार्थ षिवेचन इसमें भरे पड़े हैं. 
इस प्रकार उक्त प्रकाशन ने संस्कृत साहित्य के साथ-साथ हिन्दी 
साहित्य की भी श्रीवृद्धि करके हिन्दी जगत का भी महान्‌ उपकार किया 


है । इसकी व्याख्या में षोडश मातृका, सुदशीन चक्र आदि का दार्शनिक 


` विवेचन तथा षट्‌ कारक की जगह चार ही कारक स्वीकार कर संस्कृत 


जगत्‌ में अभूतपूर्व नवीन सामग्री प्रस्तुत की गयी हे । उणादि, फिट- 
सूत्र तथा बैदिक बाड्यय मंत्रों का यथासंभव अनेकत्र अर्थ-निर्देश 
किया गया हे--जों आजतक किसी भी अन्य मान्य व्याख्याओं में 
नहीं है | बिद्वान गवेषक ने प्रासंगिक परिभाषाओं की सुबिस्तृत व्याख्या 
एवं भटटोजिदीक्षित प्रदर्शित प्रयोगों में नूतन अप्रसिद्ध रूप भी 
प्रकाशित किया है । अनुसन्धित्सु बिद्रान्‌, छात्र, गवेषक तथा राष्ट्रभाषा- 
प्रेमियों के लिये भी यह अभूतपूर्व संस्करण अवश्य पठनीय मननीय 
और संप्रहणीय हे। | 'उत्तराधे भी शीघ्र प्राप्त होगा । 
कारकान्त प्र० भाग रू० ६-०० 
र समासादि चातुरांथकान्त द्वि भाग रू० ६-०० 
® `  . - १-२ भाग : पृवोर्धी रु० १८-०० 
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